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१०१० के फेम्नुभरो सास से मरा गाइंसथ्य जोवन फिर से आरबध्य हुचा। 
इसो समय मेरे हृदय में एक प्रकार को स्वाभाविक इच्छा उत्पस चुई कि 
जिस ने सुर ग्टश्रस्थाथस स्तोकार करने के उपशत्त में कोई ग्टक्षस्थोपयोगो 
कार्थश करने का भगुराग दिखाया किन्तु कई माप तक में इस बात का निल्य 
नहों कर सका कि मुझ्ते क्या करना उचित होगा। 


एक दिन में अपने परम मित्र थोमान कविरतज् ठाकुर केसरो सिंद्र जो 
साहब के यहां बेठा इआ था कि इसो प्रकार को कुछ बातचोत शुरू हुई। 
सु्के भी अपना विचार स्रण आया। में ने उसे श्रोसान्‌ पर प्रकट किया। 
श्रोसान मेरों सब प्रकार को स्थिति को जानते थे अतएव श्रोमान्‌ ने सुझे एक 
“प्रको प्रमाण ना बालको” नामक गुजरातो पुणस्तक दो और अनुरोध किया 
कि “हिन्हो साहित्य में इस विषय का कोई पण ग्रत्थ नहीं है, यह पुस्तक 
ग्टहस्थ मात्र को उपयोगो हो सकतो है। अच्छा हो कि मैं इस का भाषा- 
न्सर कर अपनो इच्छा पूरो करू ।” 


मु भो यह सवाति उचित मालुभ हुई क्योंकि कोटुब्बिक आपत्तियों के 
कारवा मेरी आर्थिक स्थिति तो इस योग्य थो हो नहों कि कोई अन्य कार्य 
कर सक। मे ने उक्त पुस्तक को पढ़ा किन्तु इस बात को में हो जानता हू 
कि सुझे उस समय भाषान्तर करना कितना कठिन काय्य प्रतोत होता 
था। पढने को में ने कुछ पढ़ा तो भ्रवश्य था, किन्तु लिखने का छतना 
अभ्यास नहीं था; क्या हुआ यदि कभो कोई टूटा फटा लेख लिख लिया। 
खेर, श्रोसान्‌ के उत्तेजन दिलाने से ज्यों त्यों साइस कर काय्योरन्म कर 
दिया और गिरते पड़ते चार पांच मास में तोन चतुथांश भाषान्तर भी 
लेथार कर लिया । 


अब कुछ २ लिखने को शेलो समझ में आई। भाधान्तर को भाषा में 
रहो हुई भूलें टृष्टिगोचर होने लगीं। मखूल पुस्तक का क्रम अथवा संगठन 
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भी अरूचिकर इआ । साथ हो इस बात पर भी ध्यान गया कि प्रत्थ के 
जिखने में, केबल प्।/यात्य साहित्य क्रो से सहायता लो गई है, और प्रायोन 
आायथे ग्रयां से, इस विषय को अच्छो सामग्रो मिलते हुए भो उन को 
“बाड़े किसो कारण से हो” उपेक्षा को गई है। यह उपेत्ता ऋदय को 
असका हुई । 

विचारों ने पलटा खाया, ओर संकल्प हुआ कि पोग्स्य ओर पाशच्ात्य 
माहित्य से सहायता लेते हुए ; स्वतंत्र रूप से ग्र्थ को रचना को जाय और 
पत्तपात रहित हो जिस किसो भी साहित्य से उत्तम सिदाग्त सिल सके सरंश्रह 
दिये जाय | पुनः इस विदार को उन्हों गुरुवत्‌ मित्र से निवेदन किया। 
उन्हों ने पुन: उताह दिलाया भोर अपनो सम्मति दो | 


घुन: काय्य का आरब्य किया गया। इस वार स्वतंत्र रूपसे लिखने 
पर भो, पहिले के सटश किसो प्रकार को कठिनाई प्रतोत नहीं हुई। अब 
चित्त से वह निरयंजता भो जातो रहो। हां शिखे हुए को दो एक बार 
पढ़कर यथाशश्ि भाषा सुधारने ओर अशुदियां निकालने को आवश्यकता 
अवश्य चुई । 


प्रारण्ा करने के चार मास बाद तक, लिखने का काम प्रायः शान्ति 
पूबक होता रहा; ओर पुस्तक के सात प्रकरण ओर आठवें प्रकरण का 
कुछ भाग अपने शक्कि भर अच्छा तेयार किया जा सका। यदि और कोई 
कार्य न होता तो मम्यव था कि इसों समय मे ग्रन्थ प्राय: सम्पर्ण हो 
गया होता; किन्तु आफिसटाइस “कचइरो के वक्ष” के अतिरिक्त जो ममय 
मिलता था; उसो में अवकाश निकाल कर, इस कार्य को करना पड़ता 
था। संयोग को बात देखिये, कि इन्हीं दिनों में कार्य्य भी कहीं अधिक 
रहा। 

खु र, त्थां त्यों भवकाश निकालते ह०, पुस्तक के सात प्रकरण तो तेयार 
कर लिये गये किन्तु, इस समय पूर्व जन्म के मंचित किसी घोर पातक 
के फल स्वरूप. अकष्मात्‌. एक प्रकार को आपत्ति ऐसो सर पर आई, कि 
जिस ने विचारों में महान्‌ विप्नव उपस्थित कर दिया। सुझे इस प्रकार 
आपत्ति आने को खप्त में भो भाशंका नहीं थो। क्योंकि मेरे विचार और 


[ दे । 


कम किसो प्रकार सी अप्रामाशिकता आदि को शोर नहीं जाने पाये थे 
ओर न किसो अधम और नोच छत्स दारा हो सेरो अन्सराता कलुणित जोन 
पाई थो ।। में सर्वधा निरपराध था। अतएव मुझे किसो प्रकार का लग भो 
गहों होना चाहिये था किन्तु एक कहावत है कि “करे तो डर महों तो आदा 
के ग़ज़ब से डर” सो सहाशय ! मेने कुछ किया तो था नहों कि उश्सा; 
तथापि इस खुदा के गजब से अ्रवश्य डरता था । 


हां ! तो, मं कहता यह था, कि विचारों में विशज्वव होने से मस्तिष्क से 
कार्य लेना कठिन इुआ। चित्त मे शान्ति को गन्ध तक जाती रहो। में 
इस बात को सानता हूं कि यह सेरो स्रामसिक शिवंलता अवश्य थो ; 
जिस से सर्वधा निरफपराध होने पर भी भय को डचदय में खान दिया। किन्तु वे 
बुलाये जब काई आपत्ति अकस्मात्‌ सर पर आतो है तो अच्छे २ विचारवानों 
और अनुभवियों का भो घेर्य छट जाता है, झोर बुद्दि भ्रान्त हो जातो है; 
फिर जुरा कह्िये तो सक्को कि मुझ जसे नातजरबेकार के, अल्प अनुभवों 


नव युवक के लिये इस प्रकार बे बुलाये आनेवालो आपत्ति का क्या प्रभाव 
हो सकता था ? 


इस भकरगड़ ने शान्त होने में प्रायः आठ नो साम लेलिये। इसो पस में 
सेरा स्रास्य कि जो कभो खराब नहों रहता था; प्रायः खराब रहने 
लगा-जो अबतक भो किसो मन किसो अंश में विद्यमान है। अगत्या इन्हों 
कारणों से पुस्तक का काय्य बन्द रखना पड़ा। आठ नो मास में जाकर 
विचारों को किंचित शान्ति सिलो। चित्त भो कुछ २ एकाश्म होने खगा। 
घलएव फिर से काय्य का आरम्भ कर दिया गया, जो शने: २ तोन चार 
मास में पूरा हो गया। किन्तु पह्िसों ओर अब को भाषा आदि में प्रथम 
करने पर भो कुछ भैद अवश्य रह गया, कि को विश्व पाठकों से किसो प्रकार 
भो छिपा हुआ नहों रह सकेगा। यदि उपयेत्ा कारणों से इस प्रकार 
विलस्म न चुआ होता तो सम्भव था कि आज से प्रायः १॥ वर्ष पूर्व; से अपने 
इस अल्य उपच्चार को लेकर; पाठकों को धेैवा में उपस्थित इआ होता। 
प्रिय घाठकहन्द ! में झाशा करता हूं कि इस विलम्ब के लिये मुर्क चत्रा 
मांगने को आवश्यकता नहीं हगो । 
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सुके शस जगह यह निवेदन कर देना भों आवश्यक प्रतोत होता है; 
कि, यह्ष मेरा पिला साहस है, अतएव फकू्स का दोष रहित होना प्रायः 
असस्यव है। में बहुत हरते २ यह साहस करने को तेयार हुआ हूं। भय 
केवल इस बात का था कि कच्चीं मुक जेंस अल्पज्ञ के दारा मातह्भाषा और 
भाषासाहित्य को लाभ के यदले हऋामि न पहुंच जाय । 


मैं ने विधि पूर्वक शिक्षा नहों पाई है। कुछ पुस्तकों के पट लेने मे 
भाषा का अत्यल्पञ्नान अवश्य हो गया है; अतएद उचित तो नहों था, कि 
मैं इस प्रकार ध्रमधिकार वेष्टा करु; किन्तु हृदय में माह्साषाप्रेम, भोर 
उस के साहित्यतदि को उत्कट अभिलाषा होमे के कारण, इस आशा से 
प्रेरित हो कर इस काय्य को हाथ में लिया कि यदि माहढ्भाषा भाषियों 
प्रेमियों और विद्ानों ने अनुअह कर, इस में रहो हुई भ्रूलं, जतलान का 
क्पा दिखलाई, ओर उत्साह वृद्धि की, तो सम्भव है कि आगे में माढभाषा 
को सेवा करन योग्य बनजाऊं | 


थदि विद्यान्‌ लेखकों ने इस ओर ध्यान दिया और सुमे इस योग्य 
समभा, तो मेरा शक्ति भर माह्भाषा को सेवा करने का विचार है। और 
यदि मुर्के भाषासब्बन्धो सम्तोष मिला, ओर जोवन ने साध दिया, तो जिस 
प्रकार हो सकेगा नोकरो के अतिरिक्त, अपने सांसारिक काय्यां से बचाकर, 
अवकाश मिकालते छुए समय २ पर कोई उपयोगी खतंत्र रूप से लिखा हुआा 
ग्रय या भाषान्तर उपक्तार में लेकर अपन देश बान्धवां तथा मात्गभाषा 
प्रसियों को सेवा में उपस्थित छोता रहंगा। आशा है कि मेरे इस नब्त्र 
मिवेदन पर विद्दान लेखकों दारा अवश्यमव ध्यान दिया जायगा | 


ग्रत्थ सम्बन्धी मुझ जो कुछ निवेदन करना था वन यथा सभय ओर 
विशेष कर ग्रन्थ के पद्िले प्रकरण में निवेदन कर चुका हं। अब छुछ 
निधेदन करने को आवश्यकता नहों; तथापि इतना कर देना अत्यन्त 
आवश्यक है कि विद्यानों के बतलाथे इन प्राकुतिक नियसों के भमुसार 
चलने--इन को पायन्दो करने से-ह-आशातलोत सफलता होतो है। इस में लेश 
मात्र भो सन्‍्दर नहों है। मेरा तो इन सिद्दान्तों को सत्यता के विश्नथ में 
इतना दृठ विश्वास है कि जितना दिम के पोछे रात और रात के पोछे 


[| ४ | 
दिन के आगे का हृढ़ निखवय होता है अतएव में अपने इस चुद्ध निवेदन 
को श्रमाप्त करता | । 
किन्तु में केसा भूलता हूं? क्या में कृतन्नता का दोणो बनना चाहता 
हु! नहों | महीों !! में अपने इस निवेदन को उन मझामुभावों का आभार 
साने बिना; कि जिन -से सुझ्े, इस पुस्तक के सम्बन्ध में, किसो प्रकार को 
भो सहायता मिलो है; समाप्त नहीं कर सकता । 


सब से पहिले में श्रोमान्‌ कविरत्ष ठाकुर कैसशे सिंह जो महोदय का 
झाभारो हं। शोमान मेरे प्रित्रों को श्ेणो में आने को अपेणा गुरु को 
खेणों में अधिक आते हैं। समझ में जो कुछ भो ज्ञान है-विद्या सम्बन्धों जो 
कुछ भो दृष्टि गोचर होता है--वह ओ्ोमान्‌ हो को अतुल क्ृपा का 
फल है। अतएव में सवप्रथम अनन्धथ भाव से श्ोमान का जितना भी 
आभार मान थोड़ा है। 

मैं उन सब ग्रन्थों के ग्रत्थकर्ता महाशयों का भाभारो अं कि जिस से 
सुझे इस पुस्तक के लिखने में सहायता मिलो है। विशेष कर गुजरातो के 
“परको प्रमाण ना बाक्षको” नामक ग्रत्थ के क़र्त्ता सिस्र “बनाजो” का 
क़तक्ञ हइं कि जिन के उक्त ग्रत्थ से मके इस प्रस्तक के लिखने में अपूर्व 
सहायता मिलो है। सहायता हो नहों वरन कई जगत तो उन के 
विचारों हो का रूपान्तर है ओर उदाकइ्रण तो प्रायः छन्हों को पुस्तक से 
अवतारिल किये गये है। इस विषय में यह पुस्तक मेरो मार्ग दर्शक भो 
कहो जा सकतो है। 


मैं अपने परम सित्र ठडाकूर शिवप्रसाद और झुगशों ऋरणोबिन्द प्रसाद 
निग्रम एम ० ए० का आभारो हुं। इन दोनों महानुभावों ने क्रमानुसार 
जब २ उाकरो से तथा अंगरेजोी से सम्बन्ध रखनवालो बातों में सहायता 
लेने को आवश्यकता हुई, उदारता पूर्वक सहायता दो है। मित्रवर पंदित 
“सझादेव का” ने अपना दोध काल का इस विषय का प्रात किया सारा 
अमुसव, सुझू पर प्रकट कर सक्षायता देने को कृपा को, जिस के शिये में उच्च 
महोदय का आभारो है । 


चित्रों के एकत्र करने मुझे बड़ो कठिनाई का सासना करना 
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पढ़ा | पिला ओर दूसरा चित्र तो, सुके अगायास हो मिल मया। तोसरा 
चोथा पांचवां ओर छठां चित्र में ने पहिले बाबू रूपरास स्टेंट फोटो ग्राफ्र 
ओर पेन्‍्टर से बनवाया। उन्हों ने ध्यान पूवक बनाने को कृपा को, किन्तु 
वे मुझे सम्तोषदायक नहों हुए; अतएव मे ने अपने हाथ से बनाने का निश्चय 
किया; यद्यपि इस प्रकार का काय कभो किया तो नहीं था, तथापि सो 
इच्छा के आगे, संसार में कोई कठिनाई नहीं छहोतो। में मे ७न्‍्हें बनाना शुरू 
किया । दो एक वार कुछ विज्ञप रहा, अन्स में वे जिस अवस्था में पाठकों 
के समत रखे गये हैं तंयार हो गये। नम्बर सात से बारह तक के चित्र 
इमें डाकटर शिवप्रसाद साइब से प्राप्त हुए हैं जिस के लिये श्रोमान्‌ कं 
धन्यवाद है। 


शेष चित्रों के लिये योमाम्‌ राय बहादुर मुनशो शिवप्रताप जो साहब 
प्राइवेट-सेक्रेटरो श्रो जो हज॒र कोटा दरबार आर डायरेकर-विद्या-विभाग 
रियासत कोटा से प्राथेना को। छन्‍्हों ने सहष सहायसा देने का वचन 
दिया; कैवल वचन हो नहों दिया, वरन्‌ झकोलसान्‌ में, जिन २ चित्रों को 
में ने उपथोगी समकता, उन २ चित्रों के अंकित किये जाने को भाज्ञा भो 
देदो, किन्तु सरकारों कास को अधिकता के कारण चित्रकार उन्हें इतना 
जलदी तथार महीं कर सकता था, कि जितना जलदो में चाइता था; 
अतएव शओसलान से उक्क चित्रों को कुछ समय के निये प्रदान करने को 
प्राथना को । श्रोसान्‌ ने वें चित्र ( नस्वर १२, १४, १५, १६, ) प्रदान किये 
जिस ते सें उन के प्लेट लेनें को समथ हुआ; अलएव में इस छपा के लिये 
श्ोेमान्‌ का हृदय से छतअझ हं। परम साननोय मित्र दर मुनशो क्षोरालाल 
साहब वो. ए., एल- एल- वो, जुड़ोशल सेक्रेटरी मकझकसा खास के अनुरोध 
ले, बाबू अवदुलमजोद साहब नें उन के प्लेट ले देने को क्पा को जिस के 
लिये में दोनों सक्षमुभावों का आभारो हूं । 


पिष दो चित्रों के लिये मेंने, श्रोबुक्त मेनेजर साइम लद्विलास प्रेस नें 
झोर मेरे अन्य सित्रों ने बहुत प्रथञ्ष किया किन्हु में उन्‍हें प्राप्त] करने में 
अझत्नत कार्य रहा--वे मुझे अपने इच्छानुसार महों मिले, अतएव देगा 
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भी उचित नहीं समा भौर अपनो सत्ति के अनुसार प्राप्त कर लेने का 
भार पाठकों पर छोड़ना छो छठचित समक कर--छन को यहां नहीं दिया। 
आशा है कि इस जूटि के लिये पाठक म्क क्षमता करेंगे। 


कोष के बनाने में प्रिय बसु लक्ष्मोलालली ने सांगो पांग पूणेसहायता 
दो है- इस के लिये मैं उन को भी धन्यवाद देता हूं । 


निवेदक 


हीरालाल (जालोरी) 


कीटा, राजपूताना । | 


माघ शुक्तका ५ सं० १८६८ वि० | 





प्रकरण पहिला ' 
प्रस्तुत विषय के जानने की आवश्यकता ओर महत्व । 


जिधर को आंख उठाकर देखते हैं उधर हो ईशरोय लेला, को 
विचित्रता नज़र आतो है। रुष्टि को मनोह्तरता अपूव है। ऋण २ में 
ऐपस २ अपूव ओर चमत्कारिक दृश्य देखने में आते हैं, कि जिम का बयान 
करना बहुत हो कठिन है। प्रत्येक बात में कोई न कोई रहस्य अवश्य 
गक्षता हो है। प्रत्थक बात मनुष्य के लिये बोधदायक है--प्रत्थयेक बात सम॒च्य 
के लिये आनन्ददायक है--प्रत्येक बात से सनुष्य आन प्राप्त कर सकता है--- 
प्रत्येक बात बुद्दि को विकसित करने में चमत्कारिक असर रखतो है। जिस 
बात को मनुष्य सामान्य सम कर टाल देता है, थोड़ा विचारने से, उस 
में भो कुछ न कुछ अपूर्वता अवश्य मालम पड़तो है। इन सबों को देखते 
हुए यहो कइना पड़ता है कि “ ईश्वरोय लोला वड़ो विधिचर है ”। यह 
विचित्रता भो अपार है। परमात्मा ने इसो लोला वेधित्रय में अर्थात्‌ इसो 
लोला वेचित्रय का विस्तार कर के, इसो को परिसोमा में रूष्टि क्रो उत्पत्ति 
को, इसो लिये संसार स्रथम्‌ विचित्र है श्रोर उस को एक वात भो विचित्ता 
से सालो नहीं है । 

इसो संसार वेचित्रय में- इसो विचित्नता के ससार रूपो अपार ससुद्ध में 
अगणित गुप्त शक्षियां चोर गुप रहस्य मोजुद हैं: अर्थात्‌ संसार ईशरोय 
मेदों, अमोध शक्षियों, गृुपत रहस्यों और अगणशित विद्यात्ों का खज़ाना है। 
समुध्य को बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, किन्तु इन को थाह गहों 
माजम को जा सकतो। उयथयों २ अममुष्य को बुद्धि विकसित झोतो भौद 
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बढ़तों जातो है, त्यां २ इम को गहनता भो बढ़तो जातो है; अधोत्‌ ज्यों २ 
मनुष्य इन भेदों को सालस करता और ज्ञानठद्दि करता जाता है, त्यों २ 
इन में कुछ न कुछ विशेषता भो अवश्य मालस होतो जातो है--भोर च्यों २ 
ये रहस्य सनुष्य पर व्यक्ष होते जाते हैं, त्योँहो त्थों, मनुष्य संसर में बड़े 
महत्व के भायरवेजनक काय्य करने को समर्थ होता जाता है। यह प्राय: 
जगत-माग्य बात है कि जिस बात को असलियत ( प्राऊलिक-नियमस ) 
सालम कर लो जातो है, उस बात के कर लेने में कोई कठिनाई भो शेष 
नहों रच्ध जातो । 


अतए व मान लेगा पड़ता है, ओर मान खिया गया है कि मनुष्य 
जाति को भलाई और श्रेय इन छो अमोघ शक्षियों के प्राप्त हो जानें ऑर 
प्राक्षतिक नियमों के सालस कर लेने पर आधार रखता है। मनुष्य-जाति 
को उम्रति ओर लाभ के लिए इन का जान लेना--इन का सालम कर 
लेना-बच्ुत करूरों है। जिन जातियों में इन शक्षियों का अभाव है 
आर जो जातियां इन प्राऊतिक-रह्स्यों, शक्तियों और नियमों से अनभिज्न 
हैं, वे इस संसार में कदापि अपनो उम्रत नहीं कर सकतों, वे अज्ञाना£ख 
कार अर अधागति के दलदल हो में फंसो रहतो हैं; और, जो जातियां 
इन प्राक्षतिक-रइस्थां, शक्षियाँ अर नियमों को जान लेतो हैं--मालूम कर 
लतो हैं. इन का ज्ञान प्राप्त कर लेतो हैं ओर इन को समझकत लेतो हैं, 
वे हो संसार भें सब से अधिक डउर्म्नत कर लतो हैं; वे हो संसार को 
माग-दशक मानो जातो हैं; भोर वे हो सब जातियों को नेता भो बन 
जातो हैं 

उस परम पिता जगदोश्वर ने संसार में असंख्य प्राणोवग उत्पन्न किये 
हैं; किन्तु इन प्रारक्नतिक-रहस्थों, इन अमोघ शक्षियों ओर ईश्वरोयथ नियमों 
को समभकनेवालो शक्ति ( बुद्द ) एक मात्र सानव-जाति हो को प्रदान 
को है। संसार को अन्य जातियों में सानव-जाति को इन के समभने का 
अधिकार रखतो है ओर वच्षो इन को समझ सकतो है। इसो लिये संसार 
को सब जातियों में मानव-जाति छो सुख्य ओर शेत्ठ है; ओर इसो शक्ति 


का 


के प्रताप से अन्यान्य जातियों पर उस ( मामव-जाति ) का आाधिपत्य है। 
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यदि उस ( मानव-जाति ) में यह शक्ति म झ्ोतो तो क्या वह सिंच जंसे 
भयानक भर खंख़ार बनेले पशु को अपने अधे।न बना सकतो थो ? 


मनुष्य जाति में यह शक्ति है, बल्कि 'उस न्यायो परमात्मा ने समुष्य-जाति 
में से प्रत्येक व्यक्ति को यक्ष शश्षलि समान झूप में ( बराबर ) प्रदामग को है; किम्हु 
फिर भी यो देखने में आता है कि प्रत्येक ममुष्य इन (प्राकतिक-नियमों) 
को समझ लेने का श्ोभाग्म प्राप्त नहीं कर सकता; इस का कार्ण जहां 
तक समकक में आता है (जसा कि पाठकों को आगे चल कर मालूम हो 
जायगा ) यहो है कि प्रत्येक मनुष्य में एस शक्ति के बराबर होने पर भो, 
माता पिता को अज्ञानता और ईश्वरोय नियमों से अजान रहने के दष्क- 
स्वरूप, उन को सन्‍्तान में यह शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहों होने पातो 
ओर इलो लिये वह उस शक्ति को कास में लाना नहों जानतो--वह अपनो 
बुद्धि से काय्य लेने में असमर्थ रहत) है। जिन व्यक्षियों को अपने माता 
पिता से उत्तम सनःशक्षि ओर परिष्कत बुद्ि प्राप्त इई है, वे छो इन 
रहत्ये, शक्षियों भोर नियमों को समभने में कतकाय्य होते हैं; वे हो 
पूण रूप से अपनो बुद्दि को कास में ला सकते हैं; वे कछ्ो संसार में धन्य 
ओर उनहों का सनुष्यजन्म साथक है। 


दून रहस्यों को जान लेने का, इन शक्षियों को प्रात करने और 
इन नियमों को मालम कर लेने--समसभक लेने--का माग बड़ा कठिन और 
कष्टसाध्य है। इन को प्राप्ति को इच्छा रखनेवाले अभ्यासो को, बड़ो 
शान्ति, बड़ो सहनशोलता, बड़े घेय्ये, उत्साह, ढ़ विश्वास, निश्चयात्मक-बुद्धि 


और इश्लशोय देस से लेश सार निराश न हो कर, आशापूवक अभ्यास 
करना पड़ता है; इसो से सलत परिश्रम करनेवाले, अपने सिद्यान्‍्स पर हट 
रहनेवाले, वारस्यार मिष्फल होने पर भो निराश म छोनेवाले ओर अखगण्ड 
उत्साहपूवेक उद्योग करनेवाले व्यक्ति को इन के जानने में समर्थ होते ई, 
ओर ये गुण माता पिता दादा हो सन्तान में विकास पाते हैं । 

सच्चा छद्योगो पुरुष छो सच्ा इश्वरभता है। ईशर भो उसो से प्रसच्च 
रहता है। जिस प्रकार भालसो और निरुद्यमों पुत्र से माता पिता माराक 
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ओर अप्रसस रहते हैं, उसो प्रकार आलसो मन॒प्य से वह परम पिता जग- 
दीश्वर भो अप्रसल् रहता भोर उस को उपेचा करता है। 


इस कर्मालेत्र रूपो संसार में, कर्म हो मख्य है। यह संसार मानकजाति 
को कम-भूमि है। कसेरहित हो जाने पर समुष्य संसार में रह नहीं 
सकता। कम करनेवाला मसनुव्य हो ईश्वर को प्यारा है; वो उस को 
आज्ञाकारो सम्तान है; उसो को सुख ओर सबूदि प्राप्त हओतो है; संसार भो 
उसी को आदर को दृष्टि से देखला और 'उस को प्रतिष्ठा करता है; 
डसी का सनमुष्य-जब्य साथक समझता जाता है; और उसो का संसार में अनु- 
करण भो किया जाता है। कर्म-छोन सनुष्य में ओर पशु में क्या भेद है। 
खाने-सो गे ओर मर जाने में कोम विशेषता है। वक्ष भमुष्य होते हु० भो 
पशु तुल्य है। नहीं, वह मनुष्यगरोरधारो पशु है। ऐसे कम-होन मनुय्य 
का, मनुष्यशरोर धारण करना हो तहथा--नकों-बल्फि मानव-जाति को 
ऋामिकर है। ईश्वर भो अपनो ऐसो अधम सनन्‍्सान से असन्तुष्ट रहता है। 
ऐसे मनुष्य संसार में अप्रसिष्ठा के पात बनते हैं; वे मनुष्य-समाज के लिये 
कांटे के समान हैं; ऐसे व्यकज्षि अपने देश, जाति ओर मानव-जाति की 
लाभ के बदले हानि पहुंचाते हैं ओर एशलो के भार रूप समझे जाते हैं। 
इस्रो लिये, मनुष्यशरोर धारण करने का तात्पय्थ समक कर मनुष्यजन्म को 
साथक वबनानवाले ओर संसार के नियमामुसार कस करनेवाले मनुष्य छो 
श्रेष्ठ हैं, भोर वें छो संसार के मागदर्शक और मानव-जाति के गौरव रूप 
माने जाते हैं । 


दून्हों बालों को सोचते ओर अपने सनुध्यगरोर धारण करने का तात्पयं 
सलभकते हुए, अइसारे ऋषि, सह्णि ओर विद्यानों न इस कार्य-देत रूपो 
मसार में जन्म ले कर, प्राणापंण परिग्रस्त द्वारा कमर कर के, संसार को 
मचो ६ ग्वरभक्ति का परिचय दिया है ओर लोगों के मार्गदशक बने हैं। 
ज्हं। ने अपने काय्य-साधन में सिदि प्राप्त कर लोमों को साबित कर 
दिखाया है, कि सच्चे उद्योगो को ईश्वर किस प्रकार सहायता करता है। 
मानव-जाति छन पवितात्माओं को बड़ो आभारो है कि जिन के कर्मा- 
साधन के प्रताप से आज मामव-जाति रथश्िनियमों को समभने में बहुत 
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कुछ समर्थ हुई हं। यह इ४उन्हों देशहितयों सझामुभावों के असोस स्त्ार्थं- 
त्थाग और परिश्रम क! फल है, कि प्राकृतिक रहस्यों ओर शक्तियों के 
खजाने में से, आज सानव-जाति के पास भो, इन रहस्थों ओर शक्तियों के 
एक अच्छा खासा खज़ाना तय्यार हो गया डै। यदि लोकहितेषो ओर 
निःस्त्राथ कार्य करनेवाले विद्वानगण इन बातों को मालम न कर लेते, 
तो इस में ओर पशप्नों में अन्तर हो क्या रह गया होता; ओर लोगों को 
विश्वास भो कब होता कि परिश्रम करने पर हो ये शक्तियां प्राप्त कोजा 
सकतो हैं। 


ऐसा कोई विधय नज़र नहीं झाता कि जिस को ओरद विद्वानों का 
ध्यान न गया हो--ओऔर छउछस से सम्बन्ध रखनेवाले प्रकतिक नियम न 
ढंढ निकाले गये हों। मलुष्यजाति के प्राय: सभो आवश्यकोय विषयों के 
प्राकृतिक-नियल ढंढ़ निकालने को विद्दानों ने चेद्वा को भोर उन्हें उस में 
बचुत कुछ सफलता भो प्राप्त चुई। प्रत्येक विषय में अगशित भाविष्कार 
हुए नझूर आते हैं। ऐसा कोई विषय नजर नहों आता कि जिस में 
विद्ानों ने हाथ डाला हो ओर सफलता प्राम्तन चहुई हो। लिस विषय में 
' विद्यानों ने हाथ डाला, अन्त में उस को सिंद कर के हो छोड़ा । 

सत्वब्नान (/):॥050))0 9). पदाध विज्ञान (४५५९॥०८), रसायन-शास्त्र ((१॥०- 
)0»'), शरोर-रचनाशाल ( /0॥॥/07)५ ', मानसिक-शाख ( 7) 0४००९ ), 
कषि-विद्या ( +४४-००)५७९ ), बनस्यति-शाख ( 0४75 ) और भो अनेका- 
नक विषयों में अगणित आविष्कार हुए हैं। इम आविष्कारों के कारण-- 
इन के प्राकृतिक नियमोंकी जान लेने के कारण--संसार में बचुत कुछ 


लब्ति ओर सानव-जाति का कल्याण इुआ है। इक्हों आविष्कारों का प्रताप 
है कि विद्यत-शक्ति (बिजलो ) से दासो का काणय्ये लिया जाता है, 
अब्जि ओर पवन अनुचर के समान कार्य्य करते है, प्रत्येक बात में उन्नति 
को उञ्रति दृष्टिगोचर होतो है । 

इन आविष्कारों दारा अभेक भाश्भजनक कार्य छुए हैं. हमें डम का 
कदम २ और पांव २ पर परिचय मिलता है। रेल, तार, वर्गेर: सब इन्हीं 
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को विभूतियां हैं। फिर भो उदाक्षरणाथ हम इस प्रकार को दो एक बातों 
का उजेख करते हैं । 


इस समय “आकाश-यान”, “ब्योम-याग” अथवा “पवन-नोका” या 
आुवाई जहाज बनाने को ओर कितने देशों के कितने विद्वान अखण्ड और 
अथाकह् परिश्रम कर रह हैं। उन्हें अभेक बार निष्फल भो होना पड़ा ओर 
अनेक व्यक्तियों को अपने प्राणों का बलिदान भो देना पढ़ा; किन्तु 
» सच्चे ठक्योगी और हत्साहों कभो निराश नहीं होते” इस सिद्दामग्त पर 
टुढ़ रक्ष कर उन्हों ने अपने साहस का न छोड़ा और लगातार परि- 
शस करते रहे; परिणाम में ईश्वर ने उन्हें सिद्दि दो, कि जिस को वे उत्तरो- 
सर तलदि करते रहे हैं। अब इन्हों “द्राकाश-यानों ? हारा, आकाश साग्ग. 
से संकड़ों मोल का सफर किया जाता है। जिस बात को हम कहानियों 
में खुना ओर पुस्तकों में पट़ा करते थे, आज उस को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। 
क्या यह छोटो सो बात है? इन नोकाप्ोों के भस्तित्व में भाने से पहिले, 
यह ककया जाता कि ऐसो नोकाएं होतो हैं. तो क्या कोई उसे सत्य म्रानता १ 
मेरे विचार में तो लोग इसे अवश्य म्रिथ्या कहते, जसा कि यरोपियन 
विद्दान . हमारे ( आर्थ ) ग्रन्थों में विमानों? का हाल पढ़ कर “नोन्सेन्स” 
कह दिया करते थे; किन्तु अब सवधा सिद्द हो गया कि उद्योग ओर सतत 
परिश्रम करने से, “ प्राकतिक-नियर्सों ” को रूष्टि के गुप्त भेदों को जाना 
जा सकता है शोर उन के दारा उन २ कार्य्या को किया जा सकता है कि 
जिन को लोग प्रायः अस्य्थव कह बेठा करते हैं। 


इसी प्रकार ओर देखिये :--“फोरा” अश्यवा “नोलम” एक प्रकार के 
गद्ग हैं, यड़् सब कोई जानते हैं। इन्हों के महश “कछोरा” अथवा “ नोलस ” 
बना लेने को विद्यानों नें कोशिश को ओद कामयाब चहुए। “ पृथ्वी के 
अन्दर बहुत काश तक पत्र में गरमो भोर दबाव के बराबर पहुंचते रहने 
से वहो पत्थर होरा बन जाता है” यह सालभ होने पर उसो जाति के 
पत्थर पर यब्हों दारा लगातार निश्चित सोमा तक गरभो और दबाव पहुँ- 
चायथा गया, परिणाम में ऋसलो हरे के समान उस में आब पढ़ा हो गई । 
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किन्तु नियस में कुछ ग्यूमता रह जाने, अथवा एकदम गरमो ओर दबाव 
पु चाए जाने से वह साथित न रह्र सका और उस के ठुकदु २ हो मए; सगर 
होरें को 'भसलो आव और चमक दसक झआाने में कुछ खूनता न रहो। 


यदि यह प्रयक्ष जारो रहा तो निश्रय है कि यह ब्युगता भो अवश्य 
जातो रहेगो। 


“ भोशम ” बनाने में विद्यानों ने पूरो सफलता प्राप्त को है । प्राक्म- 
लिआ नियमों को जान लेने के कारण प्राक्षतिकनोलभ ( प्रकति के बनाये 
घुए मोलस ) और इस भोलस में इतना को अन्तर रहा. ओर बढुं २ रस- 
परोक्षक भो जांच कर इतना हो कह सके कि यह नई कान का है। 
मगर देखिये इस बात को इरणिज्ञ न भूशिये कि ईखरोय नियसों को 
जाने बिना मनुष्य मे इतनो शक्ति गहों है कि ऐसा कर सके । जिस 
विद्दान ने यह नो लम बनाया है. उस ने भो नोलम बनाने से पहिल इसो 
बात के जानने को चेष्टा को कि -नांलम किन २ पदार्थों का बना हुआ 
है भोर इस में किस २ पदाथ का कितना २ अंश हैं। इस के जाम लेने 
के बाद, उस ने उन्‍्हों २ पदार्थों को उतने हो अंश में अपनो निश्चित रोति 
से मिला नोलम बना लिया--कि जिसे बड़े २ रत्-परोक्षक भो गकलो न 
बता सके। वास्तव में देखा जाय ता वह नकलो है भो नहीं। पाठक्ष | + 
देखो आप ने, प्राकषतिक-नियर्मी को जान लेने को महिसा ? 


इसो प्रकार खाधत्यागो ओर जातिहितेषी विद्दानों ने अमणित विषयों 
में, भगणित हो आावष्कार किये हैं। बड़ी से बड़ी, अथवा छोटो से छोटो 
वस्तु को लोजिये, उस में भो आप को कोई बारोको को बात अवश्य मालम 
होगी | इंश्वर ने मनुष्य को वृद्ध को विकसित करने के लिये हो संसार 
को प्रत्येक वस्तु में अपनो महिसा का समावेश किया है; किन्तु शोक है 
तो इसो बात का कि सानव-जाति का बचुत बढ़ा हिस्सा, इन नियमों से 
अजान रहक्ष कर ओर तुच्छ और हथा कार्याा को अपना जोवनकतब्य मान 
कर अपनो झायुष्य के अमूल्य समय को हथा नष्ट कर देता है। 


_६००१करमारका» ० फर्क -+०क नाक, 


# अहां २ पाठक ! शब्द का प्रयोग किया जाय वहां २ पाठक और पाडिका 
दोनों से अभिप्राय समझना चादहिये। 


[ ८ ] 


वतसान समय में, संसार को प्रत्येक जाति इम नियमों का ज्ञान प्राप्त 
कर के. लम्रति के माग में आगे बढ़ती चलो जा रहो है; किन्तु आयस्य जाति 
कि जो किसो समय इन नियमों को पूण ज्ञाता थो, कालचक्र के फन्‍दे में पड़ 
कर अवनत हुई ओर झय तक “उसे अज्ञानाखकार रूपो निद्रा में बेलखवग 
मोई हुई है। संसार को अन्ध सभ्य जातियों में जितनो रुख्या अनपढ़ों 
को मिलेगो, भारतवर्ष में ठस से भो कम संख्या पढ़ेलिखों को मिलेगो। इन 
मिनती के पढ़े लिखे लोगों में भी ज्यादा हिस्सा अपने वास्तविक कतव्यों 
की और ध्यान नहीं देता. यहू कितने खेद को बात है। भारत ! प्यार 
भारत | तेरो अवनति करने का सोभाग्य कंकुम ! ( क्या सोभाग्य कृंकुम ? 
गहीं ! नहीं! स्थाहो का टोका ) तेरी कर्तव्यविमख और कम-होन 
सन्‍्तानों के मुख को शोभा बढ़ावेगा !! इतिहास मरे इस कथन को साक्षो 
दे रहा है कि--तू अपनो मिक्षष्ट सन्‍्तान क अधम तत्यों के कारण कितना 
अवनत हो गया है; भोर दिन २ अवनति के सवनाशो माग में आगे बढ़ता 
को चला जा रहा है| 

हमें भारत को“-वयोहद भारत को--प्रत्ये क बात से इस बात का प्रमाण 
मिलता है ओर संसार आज भों इस बात को मानता है कि जिस समय 
संसार को अ्रन्ध जातियां, कि जो भ्राज गोरवास्वित मानो जा रहो है, बिलकुल 
पराशवों अवस्था में थो, छसत समय भारतवष इन भेदों को जानता ओर काम 
में लाता था । यह संसार का मुकुट-मणि ओर मागदर्शक था। समस्त 
ससार ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस के दार का भिखारोे था; अनेक देश 
ओर जातियों ने, इसो से ज्रान भिच्चा पाकर संसार में अपना मुख उल्बल 
किया है। यहो सब का शिक्षा-गुरु था। इसो को छपा से भप्रव्थ देश 
अपनो आवश्यकताएं पूरो करते थे । एक समय इसो ने अपनो विजयपताका 
समस्त भूमसकल पर फहराई थो । 

यहीं भगवान राम ओर कृशा अन्य ले कर,-अपनो प्रजावत्सल राज- 


मोति के कारण राजाजओं के लिये एक छत्तम उदाहरण बन गए है। यहो 
भोस ओर अजन जेसे महा-रथियों को जकाभूमि है। इसो में परम प्रतापों 
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ओर स्रदेशभन्न सद्दाराणा प्रताप ओर महाराष्ट्रओेसरो महाराज शिवा जो 
भादि अगणित वोरों ने जव्म लिया है; इसो को सम्तान ने बारक्ष र ओर 
सोलह २ वर्ष को उमर में अलोकिक वोरत्व ओर चात्रतब्रत का परिचय 
दिया है। यहीं भगवान व्यास, शुकदेव, गोतम भोर शह्ष्र भादि महा- 
त्माश्रों ने जन्म लिया है । यहीं महाराज जनक और भोज जेसे विद्दान्‌ 
नरेश, शिवि ओर विक्रमादित्य जसे परोपकारो राजा, मश्षाराण युधिष्ठिर 
ओर इरियन्द्र जेसे सतरवक्ञा नपति ; पितामहझ भोक्म और इनुसान जेसे 
अखरक् ब्रद्मचारो भ्ोर समर-शिरोमणियों ने जन्म पाया है। यहीं कवि- 
कुल गुरु “कालिदास”, “दश्ष्टिट, “सवभूति” और “माघ” जेसे विद्यानों 
ने अपनो अतुल मेघा का परिचय दिया है। यहीं स्मियों ने कोमलांगो 
होने पर भी विदुषि और वोराद्ना को गौरव युत् पढवों प्राप्त को है। 
यही सतिशिरोमणि सोता, रुक्ियों, ढ्रोपटो, शकुग्तला आदि को ऋड़ा- 
भूमि है, कि जिन के अलोकिक पातिब्रत के कारण, आज़ भो भारतवर्षोय 
स्तोसमात का सुख उच्चचल है। ऐसे कोटि २ उदाहरण हैं कि जिम से 
साबित हो चुका है कि भारतवष कितना आदशरूप, सर्वगुय आगर ओर 
विद्त्ता का मसुद्र था। इसो ने जगदुगुरु को पदवो, जो, आज तक, किसी 
देश को, प्राप्त करने का सौभाग्य न सिला-प्राप्त को थो । 

किन्तु कितने दुःख ओर लब्जा का स्थान है कि वहो संसार का सुकट- 
सणि, वह्ों संभार का आदश रूप भारतवर्ष और हमारो परम पूजनोय 
सवस्तरूपा प्राणों से शो प्यरो जन्म-भूमि, इसारो अयथोग्यता के कारण केसो 
दीन, होम, समलोन, कंगाल ओर अशक्त स्थिति में आ गई है। जो किसो 
समय बड़ा दानो था, वह आज द्वार २ का भिखारो है; जो सब को शिक्षा 
देता और जगत्‌गुरु-कहलाता था, वचद्दी आज शिक्षाप्राप्ति के लिये दूसरों 
को याचना करता है। जो दूधरों को आवश्यकताएं प्रो करने को समर्थ 
था, वह्ो आज अपनी आवश्यकताए पूरो करने के लिये दूसरों का सुखापेचो 
है। जो किसो समय धनधान्ध पूण ओर सम्ददिवान था, आज लुटलुटा कर 
एक २ कौड़ो के लिये मोहताज है। जो किसघो समय वोरत्व को साचात 


६ है 
सूत्ति था, वहों च्राज दूसरों को तिरकछो नक्षर देख कर डर के 'सारे कांपने 
खगता है, ओर दूसरों को बहादुरो पर भावग्य करता है। 


प्यारे देश माइयो । हम को सरखतो ने, लक्ष्मो ने, साइस ने, पथ ने, 
पराक्रम ने, वहाटरो ने, ओजखिता ने, और जितने भी सद्गुण हैं, सब ने, 
किसधिकम्‌ समुणत्व तक ने भो अयोग्य समक्त कर त्याग दिया है; केवल, 
एक मात्र सहनशो लता पिशायों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। हम बात २ 
पर लातें खाते हैं, दूसरों को अपना स्वश्ध हरण करते देखते हैं, अपसमान- 
पिशाच का इऋदयविदारों कष्ट सहते हैं; किन्तु-इसो दुष्टा सहनशोखता के 
कारण सब कुछ सहते हैं। ह्वाय ! हाय !! सहनशोलता जसे प्रवित्र सदृ- 
गुग को भी हम ने दुगृंण को उपाधि दिला दो। सच है दुगणियों के पास 
था कर सदुगुण भो दुगुण् बन जाया करते हैं । 


प्यारे देश ! तू सब प्रकार अधोगति को पदहुंच गया ! आराम से 
रहने वाले मनुय्यों को खबर तक नहीों है कि तेरो एक चौथाई सम्तान पर 
क्या मुक़र रहो है। वह कसी निल्ा्ट अवस्था में अपना दुःखमभय लोवन 
व्यतोत कर रहो है। उस के पास रहने को घर नहीं, पद्चिनने को वल महों 
ओर खाने को अन्न तक नहीं है। ऋतु को क्ररता से बचने को फटो गुदड़ो 
-हा ! भगवन्‌ !! फटो गुदड़ो का तो नाम किन्तु एक फटा सा चिथड़ा तक 
भमहीं। श्राज खाने को अधपेटा मिला है तो कल का ईश्वर मालिक है ! 
उपवास का दूसरा दिन है, साता को अमन का दर्शन नहीं, गोद का बच्चा 
भूख के मारे रोता है ओर स्तन को खोंच २ कर चूसता है, किन्तु खस में 
दूध का पता नहीं । हा ! कंसा भोषण ओर लोमकइ्रषण दृष्य ! देश ! प्यारे 
देश !! तेरे केसे दुर्भाग्य! तू कसो स्थिति से केसो स्थिति में आ गया! 
महीं, महों, तू अपने आप इस स्थिति में नहीं आया। तेरो सन्तान के 


कर्तव्य शून्य बन जाने के कारण तू इस शोचनोय स्थिति में वर्वल डाला 
गया है। यदि तेरो सन्तान अपने कतेव्य को समभतो, प्राकतिक नियमों 
को अवद्धेशना न करतो, रूष्टिनियम को स्मरण रखते चुए अपना कतंग्य 
पालन करतो, इस कम भम्ति में--इस का्ख-चेत्र रूपो संसार में--कर्महोन न 
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बनती, और अपने बुरो आदतें सम्तान को पिरासत ( भोरुसो धन,  पढक 
सम्पत्ति ) में न देतो तो तेरी ऐसो दशा कदापि गन होती । 


प्रिय माद-मूमि | प्रिय जननी !! माता !!! में अपने इस कथन को 
तुक हो से साक्षो दिलाता हूं कि--क्या तु्से इस अधोगति में तेरे सम्तान हो 
ने ला डाला है ! प्रत्यत्तर में माता को शोकपूण गंभोर ध्वनि सुनाई पड़तो 
है “आत्मविस्मरण, अधम स्वाय, कलेव्य शून्यवा” मा! सच है। यदि वैरी 
सन्‍्तान आत्मविस्तमरण न करतो, अधस खाथ के वशोभूत भोर कतेव्यशबन्ध न 
बन जातो तो आज तेरो यह दशा कदापि न होतो। ज्ञा! वेरो सम्सान में 
यह दुगुण न जानें कहां से आये। जिस को जो भालम था उसे वह अपने 
साथ हो स्मशान में ले गया । इसो तरह प्रायः सारो विद्याएं नश्ट हो मई; 
ओर जो ग्रन्थों भें शेष रहो थों, वह साहित्यशत्र पिशाचों के हाथ ग्रन्थरुप में 
अग्नि देव को शरण में सोंपो गई । 


पाठक ! ऐसा नहीं है कि किसो देश अथवा जाति को उश्वति अथवा 
अवनति अपने आप हो हो जातो हो। संसार में किसो देश को--किसो 
जाति को--उन्नति अधवा अवनति का एक मात्र आधार, उस देश के--उस 
जाति के--मनुष्यों पर निभर है। यदि मनुष्य उत्तम हैं तो उन का देश 
और उन को जाति भ्रवश्य उस्त होतो है। यदि मनुष्य मूख हैं, आलसो 
हैं, निरुद्यमो हैं, भोर गुलामो में रहना पसन्द करते हैं तो उन का देश 
ओर उन को जाति कभो उम्बयति नहीं कर सकतो; वह क्रम २ से भ्रधोगति 
को भोर बढ़तो हुई एक दिन बिशकुल नष्ट हो जातो है। संसार में ऐसो 
जातियों के सकड़ों उदाहरण हैं कि, जिम्हों ने इस शथ्यों पर शताब्दियों 
परय्यन्त राष्य किया ओर अन्त में नष्ट हो गई कि जिन का आम कोई मगाम 
लक नहीं जानता । 


किन्तु आय्य जाति प्राय: दो इजार वष से पराधोगता के चक्र पर चढ़ो 
रहने पर भो अब तक मष्ट ग हो अपने जोवम को-अपने अस्तित्व को 
रख सको है; इस में कोई आश्वय्य करने को वात गहीों है। उस को रमों 
में हन अलोकिक शक्ति-पुनोतातमा विद्दानों भोर वोरों का खन विद्यमान है 
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कि जिन का सोभाग्य-सूस्ध आज भो संसार पर अपना प्रकाश डाल रखा 
है। उम को बुद्दि, उन को ओजसिता, हन का घेण्य, उन का साइझस, 
छन का पराक्रम, आज भो अध्य जाति में अंध रूप से विद्यमान है कि 
जिस के प्रताप से वनत्र जिस काय्य को हाथ में लेती है छसो में अपना 
बुद्दिकोशल प्रकट किये बिना नहों रहतो । 

प्यारे देश भाषयो ! जरा अपने पूवज ऋषि ओर मह्ृषियों को बढ़ों 
पुई शक्तियों का भनन्‍्दाजा तो करो कि आ्राज संकड़ों नहीं, हजारों हो 
वर्ष व्यतीत हो जाने और हमार उन को नष्ट करने के प्रथत्न में कमो न 
रखने पर भो--वंशपरम्परा के क्रमानुसार- वे शक्तियां हम में अब तक 
गुप्त रूप से मौजूद हैं। इसो लिये जिस कार्य को हम करते हैं उस में 
पूर्ण योभ्यता प्रकट कर शोगों को झासर्थ चक्ति कर देते हँ। किन्तु 
पूर्वापेक्षा इस में बहुत न्यूनता आगई है; फिर भो, समय है; ओर भ्रब तक 
काय्य असाध्य नहीं इुआ है; यदि भ्रव भी हम इस शेष रहो हुई शक्ति को 
मष्ट न कर, अपनो सम्तान दरसम्तान--इस को हृदथि करना शुरू कर देंगे 
तो सब्बव--सम्भव क्या निश्चय है, कि हमारो जाति अपने पर्व गौरव को 
फिर से प्राप्त करने में समर्थ हो सकैगें; वरन्‌ वह समय अब ज्यादा दूर 
नहीं है, कि इस महान जाति का नाम लेनेवाला भो, इस संसार में कोई 
ने रहेगा। 

इस ऊपर कह आये हैं कि - किसो जाति अथवा देश को छन्नति, 
उस जाति अथवा उस देश के लोकसम्तुदाय को व्यक्तिगत उत्तमता पर 
अवलंबित है; जिस जाति में उत्तम मनुष्य होते है--अर्थात्‌ उत्तम मनुष्यों 
को अधिकता होतो है- वचह्दो जाति उम्रति करने में समथ हो सकती है-- 
अतएव जाति अथवा देश को उन्नत के लिथे उत्तम मनुष्यों को हदि होनी 
चाहिये। भोर उत्तम मनुष्यों को हदि तब हो हो सकतो है कि जब ( यथा 
शवक्‍्ध ) इस खयमस्‌ उत्तम बसें ओर अपनो भावो सम्तान को उत्तम गुण 
विरासत में देकर सब प्रकार उत्तम बनावें। ऐसा नम ह्ोन से-छत्तम मुणं। 
के विरासत में भ मिलने से- सनन्‍्यान के उत्तम बनने को मग्धावना नहीं की 
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जा सकते। क्योंकि लिन मलजुष्यों में जन्म हो से दुर्मुणों का निवास रहता 
है, अर्थात्‌ जिन को दुगण हो विरासत में मिले होते हैं, छन को उत्तम 
शिज्ना भो दुष्कृत्यों हो में उडप्योगो हो जातो है; इसलिये सम्तान में जन्म 
हो से उत्तस गुणों का समावेश कर्ना और विरासत में भो उत्तम गुण 
हो देने चाहियं, कि जिस से वह शिक्षा प्राप्त करने पर उस का सदुपयोग 
कर अपने जाति ओर अपने देश को भलाई कर सके। अतणव प्रत्येक 
माता पिता का कतंव्य है कि वे अपने सनन्‍्तान भें जन्म से पहिले हो, 
प्रत्य॑ क प्रकार को मानसिक शक्ति को पूण रूप से विकप्तित करें और उस 
के शारोरिक संगठन ओर ख्ास्थ्य को अच्छा बनावें, जेसा कि हम कर सकते 
ओर बना सकते हैं। 


किन्तु, वर्तमान समय में, इस कहने के साथ हो कि “अपनो सन्तान 
को इच्छानुसार उत्पन्न किया जा सकता है” बड़ो भारो कठिनाई उपस्थित 
होती है। वह यही कि, मनुष्य, सम्तान का उत्पन्न होना, सर्वथा ईश्वरा- 
धोन मान बेढे है। एक सनातन ( अनादि काल से चले आते हुए ) 
घर्मावलंबो भारतवासो होने को हैसियत से, मुझे भो ऐसा मानने में कोई 
बाधा नहों है। में सनन्‍तान का उत्पत्र होना हो नहों बल्कि संसार का 
प्रत्य क कार्य ईशगाघोन मानता हं, किन्तु केवल उतने हो अंश में, जितने 


अंश में कि मानना चाहिये; धर्मा्धस थन कर ताबरदस्तो किसो बात का 
मनमाना भान बेठना सवंधा श्रान्तिमुशक है। देखिये :-परमात्मा ने 
सष्टि को रचना को, सष्टि को प्रत्यं क वस्तु को उत्पन्न किया, प्रत्येक जाति 
को जोवन प्रदान किया, और प्रत्येक वस्तु को उत्पत्ति के साथ हो, उस 
का कार्य यथाक्रम चलते रहने के लिये, कार्यक्रम भो निश्चित कर दिया। 
यह क्रम अथवा नियम अनादि हैं, कभो बदलते नहीों। मनुष्य के बनाये 
हुए नियम बदल सकते हैं ओर समयानुसार उम में परिवर्तन हो सकता है; 
किन्तु ईशरीय नियम सर्वधा अपरिवर्तनोय हैं। उदाइरणाथ देखिये :-- 


« सनुष्य वास्यावस्था से शने: २ जवान हो कर शन: २ हो बुद्दा हो जाता 
है” यह एक प्राक्तिक नियम सहै। न तो कभी ऐसा देखा और म॒ सुना 
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हो है कि पहिले वाल्यावखाभ आकर बुढ़ापा आगया हो भोर बाद में 
वाध्थावस्था आई हो। या वास्या से लवानो म आकर बुढ़ापा आया हो 
ओर जवानो बाद में आई हो। यदि किसो से ऐसा कहा जाय कि, इस 
क्रम में इस प्रकार परिवतन चोता है तो सुननेवाला तत्काल यहो उत्तर 
देगा कि--“ कसा सूख है; कहीं रृष्टि का नियम बदल सकता है; यह 
तो भनादि काल से ईश्वर नें जसा नियम स्थिर कर दिया हैवेसा हो 
होता है; ईशवरोय नियम से कदापि विपरोत नहीं हो सकता । ” पाठक ! 
मेरा भो यहो कहना है कि, ईश्वर ने प्रत्यक बात के नियम बांधे हैं; और 
यह सर्वधा असख्थव है कि ईश्वरोय नियम बदल सकें--या बदले जा सके । 

इसो प्रकार, प्रत्यंक वस्तु को उत्पत्ति के साथ उस का कार्यक्रम अथवा 
नियम भो स्थिर कर दिया गया है। फिर यह कब समन्धव हो सकता है 
कि सन्‍्तानोत्यत्ति विषयक नियम निश्चित करने से वंचित रहा हो। अत- 
एवं मानना पड़ता है कि ईश्वर मे इस के भो नियम निश्चित किये हैं। 
ऐसी हालत में उन नियमों का पालन न कर, इस विषय को सवंधा ईश्वर 
हो पर छोड़ देना. कोन बुद्दिमानो को बात है ? 

संसार में प्रत्यंक कार्य नियमपूवक होता है। दृष्टि जहां तक पहुंच 
सकतो है भोर बुदि जहां तक अपना काय्य कर सकतो है, कोई बात 
नियमविरुद्द होतो दिखाई नहीं देतो। शथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, 
ग्रह, नश्त्र, चम्ट्र, स्य आदि अपने २ नियसामुसार अपना काय्य किये 
जा रहे हैं। आज यदि अग्नि अपने ठष्पत्व को छोड़ दे तो क्या ये हजार! 
सने बोका खोंचनेवाले एच्लिन भोर कारखाने जहां के तहां ठंढेंग हो 
जाय॑ ? यदि वायु अपने नियस का पालन करना छोड़ दे तो क्षण भर में 
प्रसयथ हो जाय । इसो प्रकार संसार को अन्यान्य बातें भो अपने नियम 
को न छोड़ सदेव अपने नियसानुसार होतो रहतो हैं। फिर सला सोचिये 
लो सहो कि जिस संसार में नियमों को ऐसो पावन्दो है; उस में रह कर 
ओर नियमों का उल्लंधभ कर के क्या कोई सुखो रह सकता है? नियमों 
का उज्लंघन कर के इम घपना श्ेय और आराम हो नहीं छोड़ते; बल्कि 
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अपने कुटुम्थ को, अपनो जाति को, और अपने देश छो भो हानि पहंचाते 
हैं; भोर उस स्व शक्षलिसान्‌ जगदोश्वर को भाजा का, उस के हुका का, 
उस के कानन का, गनिरादर भो करते हैं। 


खपर जो मनुथ को भायु को मिसाल दोगई, उस को लेते हुए यक्ष गा 
की जा सकतो है कि नियमानुसार चलें तब भो, ओर नम चलें तब भो; 


बचपन से जवानो, भोर जवानों से बुढ़ापा हो भाता है; फिर सन्तानोत्पक्त 
विषय में ली, नियसामुसार चलें यथा न चलें; वनह्ष तो नियमानुसार जो होना 
है, वहो चझोगा। अतएव क्या जरूरत है कि रास्ते चलते, नियमानुसार 
चलने को भाफत मोल लें भोर बेठे बिठाए अपने आप को भज्कट में छालें, 
किन्तु मुझे इस शह्या में कुछ महत्त्व महीं मालम होता; क्योंकि संसार में 
प्रत्यंक वस्तु के नियम एकसा नमहों होते। बहुत से कार्य ऐसे हैं कि जो 
स्वतः नियमानुसार होते हैं; किन्तु बहुत सो बातें ऐसो हैं कि छो नियमों 
को पाबम्दो किये बिना, ठोक तौर पर महों होतो; ओर बचत सो बालें 
तो ऐसो हैं कि जो नियमों की पावन्दोी किये बिना होतो हो नहों। यह 
भी एक नियम हो है, कि भूमि को हांक जोत कर वोज बोने से अश्न 
उत्पन्न होता है। भूमि को जितनो भो उत्तमता से हांक कर उपजाऊ 
बनाया जायगा भोर बोज डाल देने पर उस को जितनो अधिक संभाल 
रक्‍्ली जावेगो, उतनो हो पेदावार को उतच्तमता बढंगो। केवल कमोन को 
खुरेद कर बोज डाल देने मात्र से ओर बाद में ठस को संभाल न करने से 
पेदावार कंसो होतो है, यह सब कोई जानते हैं। ऐसो वेपरवाहो के 
साथ जिस कृषक ने, कृषि को विगाड़ कर, उत्तम पंदावार ( उपज ) 
को आशा रक्‍लो है, उठे कोन मूक्ष ग कहेगा? ऐसे खेत को देखनेवाला 
यह कसी नहीं कहेगा कि ईशर ने इस खेत में अच्छो पेदावार उत्पन्न 
गहीं को; बल्कि यहो कहेगा कि छषक ने सिश्नतन कर अपनो खेतो 
का मगाश कर दिया ! क्यों साहब ! यह क्यों ? कहां रहा भाप का खत!' 
नियमानुसार होना ? अतएव सानना पड़ता है कि पूर्ण रूप से नियमों 
का पालन करने हो से उत्तरम फल को आशा को जा सकतो है। भन्यथा 
भ्वंस सात है । 
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इसो प्रकार समन्तानोत्यत्ति के विषय को भो समझक्कतना चाहिये। यदि 
सनन्‍्तानोत्पत्ति विषयक्ष नियमों को काम में न लाया जादगा तो “ब्रंश्वोग” 
( कि जो खतः एक नियम है ) के फल स्वरूप, इतना छो होगा कि सनन्‍्तान 
उत्पत हो जायगो; किन्तु पू्ण रूप से नियमों का पालन किये बिना, 
उत्तम समब्तान का ७त्पन्न होना कठिन हो नहीं बरणन असमन्पव है । 
इस अजगर यह शहा फिर को जा सकतो है कि नियमों का पालन न 
करने को इालत में भो तो उत्तम सम्तान उत्पन्न होतो है, क्योंकि सारा 
संसार हो तो दुगशो नहों; उत्तम मनुष्य भो तो होते हो हैं! इस के 
उत्तर में हम पाठकों से इलना निवेदन करना हो काफ़ो समभाते हैं 
(क्योंकि इस पुस्तक में आमे चणश कर इस बात का भो स्विस्तार विवेचन 
हो जायगा ) कि जो उत्तम सन्‍्तान देखने में आतो है, उस को ७त्पत्ति के 
समय उस के माता पिता को प्रत्षति, खभाव, घ॒त्ति ओर स्वास्थ्य आदि 
अवश्य हो डन नियमों के अनुसार होने चाहियें, ओर वे वसे हो थे, कि 
जिध को वजह से उन को सन्‍्तान उत्तमता प्राप कर सको | 


जिस प्रकार निःखार्थ देशक्तित करनेवाले विद्दानों ने और और 
विषयों के नियम ढंढ़ निकाले हैं, उसो प्रकार सन्तानोत्यत्ति से सम्बन्ध 
रखनेवाले नियम भो उनन्‍्हों ने मालम किये हैं। सन्तानोत्पत्ति विषय उन 
के नियम टंढ़ निकालने से कुट नहीं गया है। इन नियमों के अशुप्तार 
चलने से “इन नियमों को पावन्दो करने मे-इच्छानुसार सौन्‍्दस्यथवान, 
बुदिसान्‌, सुशोल, सवगुण सम्यन्न, निरोगो, दोर्घायुषी, बलवान ओर बहादुर 
सन्तान उत्पन्न कर लेने में कोई सन्देह नहों है। 

मनृष्य संसार में किसो काय्य को करता हैं, किन्तु उस में सफलता न 
होने से, उस को प्राय: मिध्या या प्रसव मान बेंठताड़ै ओर उस को 


उपेक्षा करन लगता हैं। मेरे विचार में यह खयाल स्वधा भ्रूल से भरा 
फुआ है। नियमानुसार चलने से अवश्यमेव #फलता-आशातोत सफलता-- 


प्राप्त होतो है। अब यदि इमसारो साधना हो में कुछ न्यूनता रहो भोर 
हझतकाय्यता न चुई, तो क्या अपनो गलती को वजन से उस बात को भिष्या 
मान लेना उचित हे ? पाठक! हम तो इसे .कदापि उचित नहीं कर 
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सकते ! क्श्कि रच्षित तो बह हे कि जिस कार्य को हल आरक करें, उस 
मे सदि कुछ सुगतर रह जाने, के कारण शफलता न हो तो इमे कूसे रुका 
के साथ |सद्नि के लिये प्रयक्ष करना चाहिये, न कि अपनो गलतो को वजच् 
से उसो की मिप्या भोर भसुश्रव ल्लान बेठना । 


दूसरे बाधा यह उपब्दित होतो है, शि इसारे देशवासियों का ज्यादा 
चिस्ा इस विषय को सज्यातद भोर कालखासद समझता है। किन्हु पेथे 
सर के विधव को कि जिस पर चइलारो भावो शन्तति को मलाई का 
दांइ मदार है, केवल ( दो शब्द ) “ शज्जाप्रद ” कह कर त्याग देगा किशनो 
भरमधमसूलक वात है। वे गहीं जानते जि शृत्जा किस समय और किस 
आरण से होतो है। देखिये लप्जा इसेशा उसो बाल के करने में आती है 
कि जिस को हमारा दिल ओर ससाज अनुचित समर्क्कता कछ्लो। हमारे 
विचार कशुषिल अश्षवा अपविन्वर नहीं हैं, इमाररा डदय भोर विचार दोनों 
पवित्र हैं और हम एक उत्तम कार्य्य को अभिलावा से इस विषय को 
अपने देशवान्धयव और भगनियों के सामने रखने का प्रयज्ञ करते हैं तो 
लब्जित होने भर लक्ष्जाप्रद ससक कर इस विपष्रय को स्थाग देने का कोई 
कारण नहों सालम होता। यह केवल रुढ़िजय्धथ भ्रम भात्र है, किणिस 
को भग्तिस नमस्कार कदर सदा के लिये लिलाआशि दे देना चाचिये। 
माना कि छत्ण। मनुष्य का खालाविक गुल है-गुण हो सहों वरिक मनुष्य 
के लिये एक उत्तम भूणण है। किन्तु वह उचित सोसमा में है तभी तक 
गुण कहे जाने के योग्य है; उचित सोसा का खज्ंघन करने पर वह गुण न 
रह कर अवगुद को पदवों को पहुंच जाती है। चरतएव इस शच्जाप्रद 
होने के श्रम भोर रुढ़ि को छोड़ कर प्रत्येक पुरुष भोद मुख्यतः स्त्रियों को 
इस विषय का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। स्त्रियों के लिये मुख्यतः कइने 
का कारण यक्ष है कि पुदष का सम्तानोत्यत्ति में गर्भाधान करने तक रो 
बजे के सधार से ससमन्ध है; किम्तु को का, गर्ल रहने के पहिले से, बच्चा 
अत प्रकार समझने न क्रगे तव सक सम्यश्र है। इस शिये स्म्तान के 
विगाढ़ भोर सधार को विशेष कर छो हो किछोवार है। सतएव ख््िथों 
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को इस विषय का जाग प्राप्त करा देगा आवश्यक्षोय है; इस के भ्रलावा 
भरषनों सक्ताभ को मो इस विषय को शिंचा अवश्य देगी चाहिये। 
क्योंकि: ह 

मभुष्य के लिये, लिस प्रकार और २ विद्याद्यों को शिक्षा भावश्यकोय 
है, मेरे स्थाल में, हल सब से, सम्तानोत्मत्ति विधय का ज्ञान प्रास करना, 
स्यादा जुरूरो है; क्योंकि प्रत्येक्ष बात का वियारकु रूघार उत्तम सब्तान 
हो पर निर्भर है। उत्तम सम्तान हो जाम लाभ कर सकतो है, बची देश 
को लाभ पहुंचा सकतो है। विद्वानों के विचारानुखार यदि सब्शानोस्पत्ति 
विषयक नियक्ञों का फाश्य किया जाय, तो संसार में संदुगुण का साथ्याज्य 
ह झोर दुग्गब प्राय: नास्ष मात्र रह जायं। पाठक! थाड़ो देर स्वस्थ हो 
कर बेठिये ओर कल्पना कोजिये; कि वह समय, अब कि उत्तस्र मनुष्यों 
को हद्ि हो कर संसार आागग्दसय बन जायगा, मनष्य जाति के लिये कितने 
मोरव ओर मचहर्त का होगा ? 

रूपर जो कुछ कहा गया, उस का तात्पय्थ यहो है कि सनष्य सनन्‍्ता- 
मोत्पत्ति विषय को ईश्वराधोन भागते हैं, वह भले हो माने, ऐसा 
मानने में हानि नहीं, किन्तु ऐसा मानते हुए भी कतंव्य पालन करने में 
अपेला न कर इसो शकल में मानना ठोक है कि ईश्वर ने जो सम्तानो- 
त्यत्ति के नियम निश्चित किये हैं, उन नियमों के अनुसार कतंज्य पालन 
कर उस सचिदानन्द परमात्मा पर भरोसा रक्‍खें कि उस के आज्ञा- 
नुप्तार--उस के नियम्तानुसार--चंलने से, वह्े इमें इमारे इच्छित कार्य में 
अवश्य सिद्चि देगा। किन्तु “ इच्छा तो है भानन्दोपभोग करने को, भीर 
सब्तानोत्पत्ति के लिये बच्चाना है, ईश्वराधोगता का” सला सोचये तो, 
हमारी यह हपेज्ञा, (कि संयीग के समय सम्तानोत्पत्ति का, कि जो संयोग 
का सुख्य इतु है, खयाल नहों रखते बल्कि सम्तानोत्यत्ति के लिसे संयोग 
हो गहों करते; संयोग तो केवल आनन्द प्राप्ति के लिये है, धन्थ !) उस सप- 
व्यापो, सव॑ शकश्तिसानू, चिकाशदर्णों ईशर से दिपो रह सकती है? उस 
उपेथा के फल स्वरूप, उस समय ( सम्तांगोत्प्ति क्रिया के समय ) माता 
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पिता को दुमुझो अथवा क्रजुरो जसो छो स्थिति होतो है, बसो को सन्ताम 
भो उत्पत ड्ोतो है ओर जिस २ विषय में नियम बिरुदता होतो है, उस 
हो उस विषय में सम्तान अयोग्य रह जातो है; अयोग्य हो गहीं रक्ष खाते 
बल्कि दुगुयो बन जातो है। | 


प्रश्मामा को ब्याय कसोटो बढ़ो क्षवरदस्त है--वचह बड़ा स्थायी है। 
समुब्य जिस विषय में उस के नियमों को अवहिलनगा करता है--उपेतता करता 
है - या कानने कदरत को खिलाफ वरजो करता है; परमात्मा भो उस को 
उस हो विषय में शिक्षा देता है। मनुष्य प्राइतिक नियमों को परवाह न 
कर, सच्छन्दता पूषेक कार्य करता चुआ समन्‍्तान दत्पश्न करता है, वहा 
ख्थायो प्ररसात्मा भो, उस को उस को इस बवेपरवाक्षो के कारण उत्तम 
सम्तान से वच्चित रख इस का बदला देता है, अर्थात्‌ सन्तान दुमणो, 
भअ्रल्पायु, बदशकल, मूख, पागल भर माता पिता को अवज्ञा करनेवालो 
उत्पन्न होतो है! दुगुयो सब्तान उत्पद होने से, मनुय को कितना कष्ट 
उठाना पड़ता है इस का किसो न किसो अंश में प्राय: सब मसनुषों को 
अनुभव होगा। अशज्ञान रह कर नियमों का उद्बंघन करने से स्ज्ञान भवस्या 
में“उस के दष्क खरूप-कष्ट उठाना पढ़ता है। दरणो सन्तान के 
दुगणों के कारण, मनुष्य को बड़ी २ झ्ानियां निरुपाय सझनो पड़ती हैं। 
अतएव कहा नहों जा सकता कि भनुष्य कहां तक इन नियमों का ज्ञान 
प्राप्तन कर दुर्गणों सम्तानद्वारा, दुर्गणों स्टष्टि को हदि कर, अपने देश 
को, अपने समाज को, भ्रपनो जाति को, भपने वंश को, खथम्‌ भ्पने आप 
ओर अपनो सम्तान को अधोगति में रखना पसन्द करेंगे ? 


दुगंणी सम्तान से मनुष्य कदम २ पर दुखो होते हैं। में ने अक्तर, 
लोगों को अपनो सम्तान के दुगणों से क्तेषित हो कर कहते हुए सुना है 
लि “ ऐसी, सम्तान से तो इस नि.सम्तान क्यो अच्छे थे, ईश्वर ने अमें 
ऐसी सम्ताग-अधस सम्तान-क्यों दो; हस कब उस से भांगने को 
जये थे इत्कदि १”। किल्तु देखा जाय तो, उन का इस विषय में ईशर 
को दोबन देका,और अपनो निर्दोष सम्ताग ( मिर्दोष कऋक्षी का कासय 
यहोो है कि, सम्तान में जो कुछ भो दोष भाया है वह उस के साता पिता 
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खो भशलियों का परिणाम है, अतएव वच्च दोषो समझे जाने के धोग्व गहों ) 
को शिक्षा ( सक्षा ) करमा सर्वशा अनुचित है; इस के लिये मन तो ईश्शलर और 
ज सम्तान हो दोधो है, दोषो वे खबम्‌ हैं कि उन्हों ने ईशरोयथ नियमों से 
संह सोड़ हवस और दुगुणों के वशोभूत हो, दुगुणावस्था में समता उत्पत 
को कि जिस का उन्हें यह मतोझा सिशा। ऐसे मनुष्यों को ईश्लद को 
दोष देने के बजाय अपने आप को दोषो समझ अपने कृत्यों पर पयाक्षाथ 
करना; भोर अपनो सम्तान को शिक्षा करने के बजाय, अपने आप शिक्षा 
( सजा ) भुगतमा चाहिये। वष्दध सब्तान कि जिस का जोवम माता पिता को 
अज्ञानता के कारण विषमय बस गया है सर्वधा दयापाश्न है। 


यदि कोई यह्ष शंका करे कि भारतवषं में कभो इन नियमों का प्रचार नहीं 
था, तो इस के उत्तर में में दावे के साथ कहंगा कि उन का ऐसा समझना 
सर्वधा अनुचित है। भारतवर्ष में आज भो इस बात को साबित करने 
वाली बालें-- कि किसो समय ये नियम भारतवष में प्रचलित थे--रूढ़ो रूपो 
परदे में ढको इई भौजद हैं, कि जिन पर थोड़ा विचार करने से अस- 
लखियत जाहिर हो जातो है भौर उन का प्रारश्चिक शद् सरूप प्रत्यक्ष में 
भ्राजाता है। पाठक ! इसो प्रकार की एक बात प्रायः स्त्रो पुरुषों के सुख 
से सुनने में भातो है कि जिसे इस उदाहरणाथ नोचे देते हैं। 


श्राप ने भो कभो सुना होगा ओर आश्रय्य नहों कि कहा भो हो. 
किन्तु स्क्रियों के मंद सें-जब कि वे अपनो सन्तान के किसो अनुचित कार्य 
से दुखित होती हैं--जयादा सुनने में आता है। वे अपनो सब्ताम से कहा 
करतो हैं कि “भव्या! जमा कष्ट तुम इमें देते हो, वेसा हो कष्ट तुम भी 


अझपनो सम्तान से पाओगें।” इस कहने का चाह वे तात्यथं न समकतो 
हों; (कि इन का यह भाचार व्यवहार, थोड़े समय में इन का ध्भाव 
बन लायमा, और मर्भोत्पसि भोर गर्भवास के समय सो प्रकार सता प्रसाव 
इम को सम्तान पर होने से उस को भो उसो खवमसाव का बना देगा) और 
परम्परा की रुठी के अनुसार हो कहतो हों; किन्तु इस से स्पष्ट सिर होता 
है कि कुछ काल पहिले हमारे देश के स्त्रो पृर॒ष, इस सिद्दाग्स से, अगभिज्ञ 
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मधों ये--वे इस निथसों को आगरी भोर काम में खाते थे कि जी शव क्रिया- 
होने अंश मात्र रह गये हैं। इस के अलावा बचचुत सो बातें ऐसी हैं कि जो 
अऋवतक किसी न किसो अंश में अवश्य भानो और काम में लायो जाती हैं। 
जसे, भर्भवास के दिनों सें, घर का प्रत्येक व्यक्ति गर्भवती की भ्रसण रखने 
को चेष्टा कश्ता है, उस को हर तरह का अरशास दिया जाता है, उस का 
दिल दुखाना बुश समक्ता जाता है. उसे बहुत सिदनत का और धका 
देगेवाशा काम नहीं करने दिया जांता ; गर्भवास के दिनों में गर्भवतो को 
जिस वस्तु को इच्छा होतो है यथा सम्भव वक्ष उस के लिये अवश्य प्रस्तुत 
की जातो है; यदि संयोगवर्शात्‌ ऐसा न हो तो गर्भवती और गर्भस्त बचे 
दोनों के लिये हानिकारक माना जाता है। सखोसग्त आदि संस्कार भो 
इसो आधार पर प्रारण्य किये गये मालम होते हैं। और भो ऐसी अभैक 
बात॑ है कि जो इस बात को प्रतिपादन करतो हैं कि किसी समय इंसारे 
यहां इम नियमों का पूरे तोर पर पालम किया जाता था; किन्तु अब थे, 
ठस उच्च आशय से भ्वष्ट हो कर रूटो को शकल में बदल गष हैं। और 
इसारे देश भाई बिना सिद्चान्‍न्स को समझे रुटों के फन्‍दे में फंसे हुए उसो 
पुरानो लकोर को पोटे जाते हैं और उन का संस्कार या जोर्णोद्वार महों 
करते । 

इस बात का इस से भो जवरदस्स सुबूत, हमें अपने धाबिक एवम्‌ ऐसि- 
इासिक्र प्रत्थों से मिलता है। भारत में ऐसा कोन व्यक्षि है, जिस ने भगवान 
कष्श ओर अजन का तत्तान्त न पढ़ा है, या उन से परिचित भ॒ हो। देखिये 
उन्हों के जोवनहसात्स से इस इस बात का प्रमाण लेना अधिक रचित 
समभते हैं, कमोंकि वे हो कोगों के मार्मदर्शक भोर भारत के आदर्श रूप 
हैं: (१)  ग्रदाल्ष ” ( कृष्ण के ज्यठ पुत्र ) के जया लेने से पदिले ऊप्ता 
रुक्धियो से कहते हैं क्लि “ प्रिये! यदि तुम्हें सुझ से सश्ञा प्रेस हैतो 
तुम्हारो सन्‍्तान सर्वथा मेरे अमुरूप होगो।” (यों तो इस का बहुत लम्बा 
चढ़ा हत्ताग्त है, किन्तु विस्तार भथ से इस बच्चा बचुत संद्ेेप में कहे देते 
हैं। यदि पाठकों को सविस्तर देखने को इच्छा हो तो भामवतादि घन्‍्वों में 
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देखें ) कुछ सस्रय बाद “ प्रयुक्त ” का जनम चुआ ; वे कृष्ण से इतने मिक्षते 
भुए थे कि दोनों में से बह जागमा कठिन क्वो जाता थार कि कोन कछृप्प 
ओर कीनम प्रयुल्त हैं। वल्कि एक वाद ( प्रशम # वार ) रयम्‌ खष्ण कं 
भी यह सन्देश हो भया था कि यह मेरा अनुरूप दूसरा पुरुष कोन है? 
किन्तु इस से यह म समक लिया जावे कि कप के शुश प्रयुक्ष में थ भझाये 
हों, उन का गुण प्रत्येक भारतवास्रों जानता है कि वे प्रायः क्षण हो के 
समान थे। दूप्तरा हृष्टाब्त इस “ गर्शवास के दिनों में साता के चित्त पर 
पढ़ें हुए प्रभाव का सन्‍्तान पर कितना असर चझोता है” इस विषय का 
देगा चाइते हैं :--देखिये :--( २) अजन झोर सुभद्रा से अभिमन्यु का जन्म 
चुआ था कि जो सब प्रकार अपने पिता के सदृश शोय्यवान था। महा- 
भारत युद्ध में एक दिन क्ृश और अजन को ब्रनुपस्थिति में, द्रोणाचार्श्य 
ने चातुरो से “ चक्रव्यह ” को रचना कर सहाराज युधिष्िर से कइलाया 
कियातो व्यूह में प्रदेश कर युद्द कोजियेया कोरव पच्च को विजयपत् 
शखिख दोजिये। सह।राज युधिष्टिर बड़े चक्कर में पड़ कि क्या किया जाय, 
हार तो सानो नहीं जा सकतो; भोर व्यह में प्रवेश कर युद्ध करना कूष्ण, 
अजंण ओर द्रोणचार्य के सिवा कोई जानता नहीं; तो क्या इतने सहा- 
रथियों के जोवित रहते चछुए भो हार मान को जायगो ? महाराज युधिष्िर 
इसो चिन्ता में मस्न थे कि अभिमन्थु ने आकर प्रयास किया ओर चिन्ता 
का कारण पूछा। महाराज के सुख से कारण सुनते हो वोर बालक को 
भुजाए' फड़क छठीं। वहल घोर गश्भोर सर से कहने लगा कि “ महाराज 


चिन्ता को त्यागिये; सेना को युत्तस्थल में जाने को आज्ञा दोजिये; ओर 
आज के युद्दका भार मुझे सॉपिये ; में प्रतिन्षा करता हँकि व्यक्त भेद 
कर युद करू गा |” इस के बाद इस योर बालक ने व्यह् में प्रवेश कर 
जेसी समर-निपुणता दिखाई है वह इतिझासज्ञ पाठकों से छिपो इई नहों 
है। किन्तु खपर हम ऐसा कह भाये हैं कि इस व्यह में प्रवेश करना, 
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अथवा इस का मेद करना ख्ण, अजन भर द्ोय्ायाओ के चतिरितता कोड 
चोशा व्यक्ति भहीं जागता था, फिर इस बाजथा को यह रोति कह से 
मालम चुई। क्या कण अथवा अजुेन ने इल को यह दरोति सिखाईलों ? 
सो ऐसा भोमहीं चुआ। इसो प्रकार से सत्चाराण सुधिष्टिर को भी इस 
विधथ को शंका हुई थो ; उस के समाधान में जो उन के समच् कक्षा गया 
वहों इस पाठकों के विदिताथ यहां उद्दत करते हैं “ अभिमम्ध जिस समय 
नर्भ में था, एक दिन सुझंद्रा का चित्त बुत व्यकुलण हुन्या, उस समय 
अजन ने उस के मनोरचख्तमाथ (धन्य झ्राय्यभूमि ! तेरी सब्तान को मनो- 
रखानभ शेशों भो केशो अपूर्य थो!) ” चक्रत्यह ” को रचना ओर इस के 
भेद करने को रोति कह सुनाई थो; भोर यह्ष उसो का प्रभाव था कि 
ऐसो कठिनाई के समय वहक्ष उस कार्य के करने को समथ चुआ। पाठक ! 
देखा आप ने, कि गर्भवास के दिनों में सत्रो सुनो हुई--ध्याग पूवक सुनो फुई-- 
बात का प्रभाव अपनो सम्तान पर कितना डाल सकतो है। इस प्रकार के 
ओर भो अनेकों उदाहरण हैं किन्तु इम विस्तार भय से देगा उचित नहों 
समभकते ओर इसो पर सम्तोष कर ग्राशा करते हैं कि, अब तो पाठकों का 
वह भ्रम दूर तो मया होगा कि भारतवत् में पच्चिले इस विषय का प्रचार 
था या महों। 

झहाय ! ज्ञाय ! भारतवर्ण का एक तो वच्च समय था कि बच्चा ज़रा 
झिकका नहीं कि साता तत्काश उसे हित दिलातो थो कि “बेटा ! 
तुम बड़े बोर हो, बोर पिता को सम्तान हो, बोर माता के उदर से जय्म 
लिया भौोर उसो का तुम ने स्तन पान किया है, देखो ! कायरता तुम्हारे 
पास ह्वो कर भी नहीं निकलने पायो है, साता भगवति तुन्हें भ्रो तुम्हारे 
पिला के सदृथ कीतिशाभ करने को सामभध्ये देगी। ” या आज यक्ष समय 
भा गया है कि बच्चा कोई कार्य करना चाइता है ओर साता उसे उस 
कार्य से रोकने के खिये उस के दिल में सिध्या भय उत्पल् कर देतो है। 
कोई “हव्या” कह कर छउरातो है तो कोई “कालो रात” का भय दिलाते। 
९। भर सोचिये तो जिस बंधे का शुरू हो से इस तरक्ष दिल मार 
दिया जाय--जिस को हिक्मात को इस तरह खाक में मिला दिया जाय--वच 
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किस झिखत ओर दिलेरो के आशार पर सांसारिक ग्ररत्ोों के करने आ 
साहस कर सकेगा ओर क्या लाक दिश का सक॒बत और क्झादुऋ बनेगा 
वह संक्षर आने पर भयभोत हो कर आत्महत्या जेसा चोर पातक न शहर 
बेठे इस में भो सम्देह हो है। अब जिस बच्चे के बोज को उत्पत्ति के सलय भा 
पहिले हो से आता पिला के ऐसे सत्यानाशी विचार हों, और छो सियां 
अपने घर में अकेशी रहते ओर उसो घर में इधर कचर किरते चुए भो भय 
के सारे थर २ कांपतो हों उन को सम्तान का तो आइना हो क्या! दे 
किसो के लिरको नज़र से देखने पर रोने भो लगें तो आझायव्य करने को 
कोई बात महों है। इसो तरह ओर २ विषयों में भ्री माता पित। के 
विचारों का और विशेष कर साता के विचारों का--फिर चाहे वे अच्छ हों 
या बुरे- बच्चे पर असर होता हो है। 


किन्तु जिस सत्ो-समाज पर हमारो सम्तति के बिगाड़ सुधार का विशेष 
चाधार है, वत्तमान समय में वहो स्तो-एमाज इतनो हौोन और अच्ञाना- 
वस्था में है कि जिस के न्‍्मरण मात्र से हुदय को दुःख होता है। जिस 
समाज को खिर्यां इतनो सूखे हैं कि जो इतना भो नहीं जानतीों कि 
“सर”? और “व्यच्तन” किस वबाई थोसारो का नाम है, तोन ओर 
पांच प्रिल कर कितने होते हैं, विद्या से क्या लाभ हैं, और भारत- 
वर्ष किस चिड़िया को कहते हैं. क्या कभी उस समाज के उगम्रत होने 
को आशा करनो चाहिये? पहिले लियां कितनो साइसो और विदुषो 
फछोतो थीं? इसो का प्रभावथा कि उन को सम्तान भो सर्वथा योग्य हो 
छोतो थो। किम्तु इस समय खो-समाज के गिटो हुई दशा में होने से 
पुरषवर्ग खथम्‌ अ्रवनति को ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसो झोन दशा को 
पहुंचे हुये खो-सम्ाज से सर्वगुणसम्पत्ष सम्तान पंदा होने को भझाशा 
रखना, मधी से घोड़ा पंदा होने को आशा रखने के समान है। में गरों 
कह सकता कि जिस झ्रो को पुरुष का गाधा अह सागा जाता है 
और जिस सो पर सम्तान के योग्यायोच्य होने का दार सदर है लो को 
सुस्त रख कर अयने भर भाग को सूख रखने चोर अपनो सम्तान के सारे 


जोवन का सत्याभाष्च करने में लोग क्या लाभ स्मभते हैं। प्रभो! द्रया 
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'करी; सारशतवासियों, को इस अधोमरलि के दाद से निकालों! छनम के 
रस प्राय घरोर में भुनशषि शक्ति सखलयाश करो; और ह6न्‍्हें अपना क्ञानि शा 
सल्लक्त केर उस से गिर्लार थाने का साहस प्रदान करो। है कदयासिन्धों ! 
जिश काति को भ्राप गे शिसखो समय अपनाया था, आज उश्लो जाति को 
निःसह्ाव मत करो | अगवण ! हमें अपने प्रेरों पर खड़े होने को समय 
करो ! 

सखो-ससाज को अज्ञानता के कारण स्त्रियों में बहुत से निरशकाप्रशाय 
भी सनने में भाते हैं; उदाहइरणाथं लोजिये-“बे कहते हैं कि 
“ वे माता ” ( यय-लाता अथवा विधाता ) जेसो बच्चे को ग्ररण्ध, रण शोर 
गुण देतो हैं, वेसा हो बच्चा उत्पन्र होता है।” यदि छन में कुछ शो सारा- 
सार विवेक बुद्धि होतो, तो, वे इस का वास्तविक अथ सम्रक कर, इस 
मिथ्या कल्पमा स अवश्सज छुटकारा पा जातों। किन्तु वे क्या करें; थे तो 
अपने पिता तथा पतियों को क्ररता के कारण इस टेबो सम्पत्ति से बच्चित 
हैं। अच्छा तो पाठक | आपये इस विषय पर इस हो शोहड़ा विधार करें; 
देखिये :--विधाता का अथ बनानेवाला या रचना करनेवाला है; घ्ी- 
शालख के सिद्दाग्तानुसार स्टृष्टि का विधाता, स्थथम, धकिसान जगदोशआर 
है, कि जो व्ध को प्रारत्थध बनाने महों आता भोर न रूप ओर गज देने 
झाता है (जंसा कि ऊपर बतशाया जा चुका है) प्रारम्ध जखा छेनेवाले 
आत्मा के पू्व॑जन्म के सचचित कर्मा के अतुसार बनतों ह ओर गर्भाधान या 
इस से कुछ पृव जिस प्रकार के लाता पिता के विचार--भले या ब॒ुरे- होते 
हैं उसो के अनु धार कर्मी वालों आत्मा उन के ग्यह में जन्म लेतो है, अतएव 
ईश्वर का इस प्रारव्ध के बनाने से कोई सब्यध नहों। अब रूप ओर गुण 
के विषय में देखिये :“रूप और गुण देने भो ईश्वर नहों भाता। अतएव 
वच्च इस विषय में भो बश को वेसाता (वयमज्राता)या विधाता नहों 
माना जा सकतान-जअवब इईशर बे-साता ( वय माता ) या विधाता नहीं 
माना जा सकता तो इस बे-साता का मतलब ? देखिये :-मैं इस का 
डक्तर निवेदन करता हैं :-- बे-साता ” कुछ बियढ़ा इभा/“#द प्रतोद | 


होता है कि जिस क! शदउइ स्वछझुप “ व्यसाता ” है। * 0०० "कं 
। धरथ।४११ । 
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मुछतिसंगत ओर बुद्ि-प्रह्म मतलब-सतशव हो ज्त्वीं भष्दाथ-बत्री 
सालस होता है; वय ” का प्रयोग समय अथवा काल के शिये होला 
है; तो “ बय ”-* क्सय ” और “ माता ” इस का भर्थ विशेष ( खाल ) 
“ समय को साता ” । ग़भवास को अवस्था-या गर्भावस्था स्त्रो को खास 
अवश्या होतो है; अतएव “ बय माता ” गर्भवास के समय की साता का 
वोधक है ओर गर्भावख्ा में स्तरो अपनो सताम को, अपनो इच्छानुसार 
बना सकती है ( जेसा कि पाठकों को, इस पुस्तक में आगे चशल कर 
मालम हो जायगा ) इस लिये माता हो बच्चे को “वय माता ” है। 
* बय-माता ” का अर्थ लोकरूट्ो के श्रनुसार “ विधाता ” मान लिया जाय 
तब भो इस अथ को कुछ हानि गहीं पहुंचतो; क्योंकि माता हो बच्चे को 
रचना करती और उस को रूप या गुण देतो है; तो वर्च को विधाता भी 
वहो है। अब जब यकह् मालूम हो गया कि माता हो बच्चे को वास्तविक 
“ वय माला ” था “ विधाता ” है; तो ऐसे निरथंक भ्वस में पड़ने भ्रोर 
मिथ्या किसो कश्पित व्यक्षि को, वर्श को रचना करनेवाला, उस को 
प्रारत्ध बनानेवाला ओर उस को रूप तथा गुण देनेवाला, साम लेने से क्या 
लाभ है ? अतएवं ऐसो समिध्या स्वभोत्पादक बातों को छोड़ कर हम क्यो 
सं सिदांत पर आना और डरश्वरोय नियमों का पालन कर अपनी संतान 
को उत्तम बनाने को कोशिश करनो चाहिये। 


इन बातों के अतिरित्ञा हमारे कार्य्यो' में बाधा डालनेवालो एक बात ओर 
हैं। मेरे खथाश में ( जहां तक मेरा अनुमान है ) यह सत्तो है कि अच्छे २ 
समझदार स्त्रो पुरुष भो सम्तानोत्यत्तिक्रिया, ( संयोग अथवा गर्भाधान ) 
के समय विषयानन्द में लोन हो कर भौर ब्रान भूल कर, दुगंण और कुथे- 
ष्टाओओं के वशोभूत हो जाते है; चोर उसो अवश्या में सम्तानोत्पकत्ति कर के 
उन हो दुगणों और कुचेष्टान्रों को अपनो सम्तान में भो पैदा कर देते हैं। 
वे इन दुवेच्तियों को रोकने को चेष्टा तक नहीं करते। भेरे इस कहने से 
यह नहीं समझ लेगा चाहिये कि भागन्द में लोग होजाना बुरो बात है। 
भागनद उत्पन्न चोना और आनन्दसय बन जाना तो सम्तानोत्यत्ति के 
लिये भावषश्यक्ोय है, जेसा कि प्रेमदारा उत्तम “ सम्तति ” नामक सातवें 
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स्किरण में. घूरे तोर, पर बतलाबओ जावेगा ) किम्तु उस आबन्‍न्द सें छोम हो 
आग उत्तम हक्तियों को ओर सदगझों को कायम रखते हुए, भ्ंतान को 
उससला को बढ़ाना चाहिये, गन कि आनन्द में लोग हो कर कुेट्ाप' 
करना ओर दुमुकों के वश हो जाना। भेरे विचार में प्रत्तेक समऋदार 
मनुव्य की यह्ष झागजा पड़ेगा कि ऐसः होगा बुदा ह | 

किन्तु यह सखथाल रखते चुए भो, “कि इम कुचेष्टाओं के वश हो आर 
दुम॒झो गहों ब्ेंगे” लोग उन के वश होते हैं--बंल्कि में कहंगा--और 
सुकि खाष्टतापूवक कहने दोजिये कि-लोग ऐसा होने ( संयोग करने ) 
को बहुत समय पहिले छो से बुरे विचारों हाशा अपनो हक्षियों को इसना 
बुरा यना लेते है कि जिस का कुछ हद गहों। यक्ष एक बढ़ो ह_निकारक 
कमजोरो है कि जो इमारे पमाज में पेदा हो मई है। भो यह मनुष्यों की 
लखुयालो कमकोरो, दिलो कमकोरो अथवा दिमाग कमजोरो सो कच्ती जा 
संकतो है; किन्तु वास्तव में यह आचरणों को कमजोरी हैँ। ओर यह व्यक्ति- 
गत कमकोरोी हो सामाजिक कसजोरो को बुनियाद 8 । आजकल कियादा 
खोगों बल्कि प्राय: सार पढ़े शिसे भर समझदार की पुरुणों में भो यह 
कमकोरो व्यूमाधिक बद्कबर पाई जातो ह-इस खिये इस को सामाजिक 
कमऊकोरो भी कह सकते हैं | 


आजकल प्रत्येक व्यक्षि के (ऐसे बचुत हो थोड़े व्यक्ति होंगे कि जिन 
में यह कम्ज़ोरो न होगो, इस लिये प्रत्येक व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया 
जाना कुछ अनुचित न होगा ) खयालात इतने कमकोर हो गये है कि वह 
अपनो दुर्वांसनाओों के रोकने में सवेधा असमर्थ हें। वह इस कमजोरी के 
दलद उ में गले तक फंसे हुए हैं। जो मनुष्य अपन खुबालात को बुरो राह 
में जाते हुए नहीं रोक सकता और उन अधस ओर निकष्ट विद्यारों के साथ 
खुद भो--दच्छा न होते चछुए भो-बुरो राक्ष में खिसटता जाता है, वह संसार 
में जम झत्यों के सिव्रा किस काम्प के करने में समर्थ हो सकता है। पर 
अपने समाज, अपने देश, अपनो जाति, अयने वंश, खथम्‌ अपने अथवा अप्रनो 
सम्तान के लाभाथ क्या कर सकता है ! 
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फूक कोजिये :--में ने 'किसो किताब में पढ़ा हैं अथवा किसो बुजुर्भ 
थे सुना है कि “ किसो पुर का परस्मो को यथा विशो औलोका परपुरुष 
को कुदष्टि से देखना तक महान्‌ घातक है ”। पाठक ! मेरा अंतरात्मा भों 
दूस बात को सत्य, उत्तम ओर बड़ी २ हानियों से बचानेवालो सानता है; 
औोर वास्तव में ऐसा को है भो--किन्तु इसे सत्य मामते हुए भो--आप- 
शियों-आठिनम आपसत्तियों थे बचानेवाला मानते बुए भो-यदि में उस 
ओर अपना अनुराम धकट करता हं--झऔोर अनुराग प्रकट करते हुए, यह 
भो सोचता आता चुं कि में यह बुरा कर रहा ह--फिर भो उसो काश्य 
को करने का यत् करता इं--यञ्र करते हुए भो इस बात को म्राण रहा हं 
जि मेरा यह प्रयत्न सवंधा अनुचित हं--किन्तु इस वात को मालते हुए भो 
यत्ष कर ढस कार्य को करता हं; कर चुकने पर अपने दुष्कत्य के लिये 
प्मात्ताप करता हुं कि में मे महान्‌ अनर्थ किया--किन्तु वेसा समय आने 
पर पुनः उसो अधम तत्म में प्रहत्त होता हूं।” पाठक ! जिस कार्य को से 
बुरा सामता हूं, भोर बुरा मामते हुए भो पुणः २ उसो नोच कार्य को 
करता हूं इस का क्या कारण ? क्या आप इसे दिलो कमकोरो नहीं 
कहेंगे ? क्या यह सदाचार को ग्यूनता गहों है? का यह दुगुज ( उपयक्त 
उदाहरण से यह नहीं समभलेना चाहिये कि केवल इसो एक विषय में 
यह कमकोरो है-यह कमज़ोरो हमें प्रत्यक्ष बात में पल २ ओर कृदम २ 
पर महसूस होतो है) गिने गिनाथे कुछ भाग्यवान्‌ मनुष्यों को छोड़ कर 
सर्वव्यापो नहीं है ! ओर जब सर्वव्यापो है- तो क्या यह इसारो सामाजिक 
कमक्षोरों नहों है ? 

मेरे प्यारे भ्राइयो ! तथा बहिनो! देखो हमें यह कमजोरो बहुल से 
उत्तम कार्यो के करने से वद्धित रख इच्छा न होते हुए भो बुरे कार्य्या 
को भोर जबरदस्तो घसोटे लिये जातो है; अतएव इमें इस ह्ॉॉनिकारक 


सांसाजिक न्यूगता रूपो पिशयाची को कालामुंद कर भारतोय पुष्यभूमि से-- 
इसारे इस कम्ाजेच से-सदा के लिये निकांल देना चाहिये। किन्तु सुनिये 
तो यह्ष बचुत दिनों को हिलो हुई है ओर हइामिकारक पिंशा्चों के समान, 
कि जो दूसरे का रक्त चस कर अपना जोवन बढ़ाते हैं--इस को भो किसी 
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देश अक्वा जाति का जोवन चुस लेने को चाट़ पढ़ी हुई है--भतरएवय यह 
आसानो से इसारा पोका छोड़गेवालो नहों है; ओर इस से पोछा हुड़ाये 
बिसा हमें अपने देश अथवा जाति के जोवम को भ्राया रखना तथा 
है। यदि हम अपने देश अथवा जाति के जोवन को रखना और 
संसार में उन्नति करना चाहते हैं तो इससे पोछका ढुड़ाने के लिये इड़ 
संकल्प होने को आवश्यकता है। जहां हमें कोई बात हचित मालखम 
हुई नहों-इमारे अन्सरात्मा नें उसे सान्य किया महझों--कि इमें तत्काल उसे 
ग्रहण कर उस के अनुसार कार्य शुरू कर देना चाहिये। इस दुष्टा नें 
( इस कसजोरो ने ) बहुत से देशों का जोवन चसा है इस लिये वह अपने 
जीवन चसने को ढषा को ढप्त करने के लिये, ऊपर स॑ आनन्‍्ददाई 
( किन्तु वास्तव में साक्षात्‌ विष के समान ) कार्यों में अमुरक्ष करमा 
चाहगो, किन्तु मग-जलतलघ्णा के समान उन आनन्‍्ददाई प्रतोति झहोने- 
वाले कार्यों में न फंस कर जिंस बात को इमारा अ्न्तशत्तमा उचित 
सानले, उस बात को तत्काल कार्परुप में परिणत कर देना चाहिये; 
तब हो इस इस लोवन हरण क्ररलेनेवालो कमंक्ोरो से छुटकारा पा 
सकेंगे। किसो बात को या विषय को सुन कर या पढ़ कर यक्ष कह देने 
मात्र से--कि वास्तव में बात तो सत्य है--कास नहीं चलता; ओर न इस 
प्रक्षार हमें अपनो छर्मात को सरभावना हो रखनो चाहिये। 

हमारे शास्तकारों ने ठोक कहा है “कि बुरे कार्य को बुरा सम 
कर, उस के करने को जिस को इच्छा नहों होतो वह मनुष्य उत्तम है; 
बुरा समभंने पर भो जिस को रच्छा छहोतो है किन्तु बह उस कार्य को 
करता नहीं, बह सध्यम अणो का मनुष्य है; इच्छा होने पर जो उस 
काय्य को करता है किन्तु एक वार कर के पश्चात्ताप कर, आयन्दा के 
लिये उस से बचता है वह अधस है; भोर जो पुनः २ उसो अनथकारो 
कार्य को करता रहता हैं-वह मनुष्य नहों, साक्षात्‌ पिशाच है। ” 

प्रिय पाठक ! अब में इस को यक्टीं समाप्त कर, विद्दानों के संतानोत्मत्ति 
विधयक सालम किये इए शक्ततिक नियमों को--अपनो बुद्धि के अनुसार 
( यधाशका ) पाठकों के समस्त रखने को येट्टा करूगा । 


प्रकै ण॑ दूसरा | 
जानने योग्य बातें । 


इच्छानुस[र उत्तम संतान उत्पन्न करलेने को रोति मालूम करने से 
यहिले, निस्त लिखित बातों को जान लेगा आवश्यकोय है। 

(१) वोय्य क्या वस्तु है भोर वह किस प्रकार ठत्पर् होता है ? 

(२) पुरुषवोण् में क्या २ पदार्थ हैं ? 

(९) स्टव्रोवोग्य में का २ पदाथ हैं ? 

(४) संधोग क्या है और किस निसिक्त किया जाता है १ 

(५) गर्भाधान किसे कहते हैं चौर गर्भाशय क्या वस्तु है ? 

(६ ) संयोग करने प्रर भो गर्भ गहीं रहता यह क्यों ? 

(७9) शुद्य वोग्थ और शुद्द रे को पह्िचान | 

(८) मर्भाधान के लिये कौन समय अच्छा है ? 

(८) रजस्वला को किस प्रकार रहना चाहिये ? 

( १० ) गर्भाधान-विधि अधवा गर्भाधान करने को रोति | 

लपयुज्ञ बातों का प्रस्तुत विधय--शन्तानोत्पत्ति- के साथ घनिष्ट सम्बन्ध 
होने के कारण पाठकों से निवेदन है कि वे इन को ध्यानपूूवक अवलोकन 
करें :-- 

( १ ) वीय्ये क्‍या वस्तु है ओर वह किस प्रकार 
दत्पन् होता है ! 


आाशुवेंद # के सिद्दाग्तानुसार :--ज्ो कुछ आइहार अथवा भोजन 
किया जाता है, वक्ष कशठ-नलिका के दारा प्रक्ताशय ( मेदार-8णाकएा ) 
में जाता है; वहां पाचय-शक्ति हारा, इस आहार का पाचन हो कर रस 
बथता है; सार-भाग प्रवाद़ों रस के रूप में, डदय में जाता है; शेर रहा 
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मात्र समक्ष कइशाता है; यह दुश्वरे सा से बाहर निकल जाता है। इस में 
से जो अल का भाग अलग निकलता है, यह मूलाशय में इकट्ा ज्ञषो कर 
बराकर गिकखता है। हृदय में मये हुए रस का फ्रिर पाचन होता है, ओर 
बच रुधिंर के सझूप में बदल कर पदिले रदुधिर में मिल जाता है। पश्चिले 
के रुधिर में मसिक्ष खाने पर इस का फिर पाचय होता है। घाचव हो चुकने 
पर इस के तो भाग होते हैं च्रयात्‌ वह खूल, सत्ता भोर मल भासक तोम 
भागों में विभक्ष होता है। रुघिर का मण पित्त है कि जो प्राश्क पित्त में 
मिल कर छस को पुष्ट करता है। सक्षा भाग रूघिर में 'रह कर, दछिर का 


पोषण अधवा इघधिर को क्षति को पूरा करता है; स्थल भाम सांस में जाता 
है। पहिले के मांस में मिल कश इस का फिर पाचन औझोता है, ओर पघ्॒वा- 
मुसार तोन भागों में विभता होता है। स्ल का भाग काय के मेल के 
मास से कान द्वारा बाहर निकलता है; सच्छा भाग भांस में रक्ष कर सांस 
का पोषण करता है; और स्थल भाग सेदा में जाता है। पहिले को मेदा 
में मिश कर इस का फिर पाचन होता है- मसल जो निकलता है उप्त 
पश्तोना कहते हैं ( यह ठंढा होने से स्रोतों में रहता है; शरोर में मरमो 
पहुंचने पर तपता है और गरमो से शरोर का रक्ण करने के लिये, पसोने 
के रूप में रोमावणो के छिद़ोंदारा वार निकल जाता है ) सच्छा भाग मेदा 
हो में रन कर उस को पृष्टि करता है; ओर स्वश भाग सारोरिक अखियों 
में जाता है। करमानुमार यहां इस का फिर पाचन हो कर तोन भागों में 
विभक्ल होता है; मल से मस्त ओर वाल यनते हैं, सूद साम अस्थियों में 
रह कर उन को अति को परो करता है भोर स्थल भाग मज्जा में लाता 
है। वहां इस का फिर पाचन होता है; इस में से जो मसल निकलता है, 
वक्ष आंख के मेल के नास से आंख दारा बाइर निकलता है; सक्ता भाग 
मर्जा लें रह कर रुस को धुष्ट करता है। शेष रह भाग वोग्य में मिल 
जाता हैं सौर पक्चिले वोशे में सिल कर इस का फिर पाचम ( शत्रि ) 
बोता है; किम्शु लिस प्रकार इजार बार तपाये चुए स्व ( सोने ) में मेल 
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गहीं निकलता, उसी प्रकार इस तरह ग्रद हुऐ बोय्य में भल ( संख ) मह्ों 
निकलता । 

आइ्ार करने से वोध्य बनने तक, रस का, एथवक २ छः: धातओओं में 
पाचन ( शुद्दि ) होता है। प्रत्येक धातु में पाचम होते हुए पांच दिन ओर 
डेढ़ घड़ी खगतो है। इस दिसाव से प्रयः: एक मास नो घढ़ो में आहार 
का वोस्थ बनता है। “ यह केवल सम्र प्रततिवालां के लिये कहां गया 
है। जिन को पाचन शक्षि वलवाम था निर्वल है; उसो के अनुसार समय भो 
ब्यगा धथिक समझ लेगी चाहिये ।” 

आइहार किये हुए पढाथ से रस, रस से रह्ष, रहा से सांस, सांस से भेदा, 
भेदा से अस्ि, अस्थि ले सज्या ओर मज्जा से वोय्य बनता है। वोय्ध का 
फिर प्राचन होता है ओर दो. भागों में विभक्त होता है; स्थल और सकता । 
इम में से खल भाग वोय्थ में रहता है ओर सूक्या भाग का “ झोज ” बनता 
है। अर्थात्‌ सब का श्रेष्ठ भाग वोय्य औझोर वोय्य का ओेष्ठ भाग ओज है; 
इसो को वल भो कहते हैं। वोग्य को दि होने से भ्रोज को भो हदि 
होतो है; वोय्य के कम होने से भोज भो कम हो जाता है ओर निवलता 
बढ़तो है। भोज का नाश होने पर शरोर का भो नाश हो जाता है; 
अतएव झोज हो प्राणो का जीवन है। उत्साह, वुद्दि, धेय्य, शावस्य, 
झोजखिता, सुन्दरता आदि सब इसो ओज को विभूतियां हैं। अतण्व 
साथित इआं कि यदि वोय्य, अधिकता से-अनुचित गोसि से- नष्ट 
किया जाता हू तो उस के साथ उपयक्ष बातें-वल्कि जोवन तक नष्ट हो 
जाता हैं (इसी लिये इमारे भारत्कारों ने सम्तानोत्पलिकायंव के अतिदरिज्ा 
एक वार के वोख-पात करने से एक स्वजातिव्यशि को हत्या करने के 
बरायर पातक बतलाया हे )। दोग्य को पुष्टि होने ले इन सब को पुष्टि 
होती है । 

स्त्रियों के तोय्य होता है, किन्तु वह सम्तानोत्पत्ति में उप्रयोगो गहीं " 
होता; अतएव आदयुवंद के आवायस्थों ने, उसे भो सातवां धातु को साम कर 
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पुष्टि मिलतो है; अर्थात्‌ इस वोयथ का हो रज़ बनता है; भोर यहो सम्ता- 
लोत्पत्ति करता है। 

वोग्य का प्राय: सारा शरोर हो वोय्य के रहने का स्थान है--वोग्ध का 
स्थान | । कोई विशेष स्थान गह्ों है। जिस प्रकार दहो के अन्दर 


मक्खन रहता है, डसो प्रकार वोय्य भो समस्त शरोर में व्यास रहता है ओर 
लिस प्रकार दह्ो को मथने पर मक्वन निकल आता है, उसो प्रकार 
“ रतिसेवन ” द्वारा समस्त शारोरिक इन्द्रियों का मथन हो कर, बोय्ध 


अशछकोष में इकद्ाा झता है ओर “ उपस्य इन्द्रि” दारा बाहर निकल 
जाला है । 


( २ ) पुरुष-वस्यि ( +०॥०॥ ) में क्या २ 


पदाथे हैं 
पुरुष के दो अण्ड-कोष ५ /"-।९0०- अण्छ के आकार वाले, दो गोल 
अवयव ) होते है । इन्हों के द्वारा वोग्य उत्पन्न होता है, ओर ये हो 
बोय्य के स्थान भो है ( वोय्य सारे शरोर से खिंच कर अश्ककोष में इकट्ठा 
होता है; अतएव | खास सुरत में | अण्छकोष को वोय्य का स्थान मान 
लेने में कोई हानि नहीं मालम होतो ) | 


पाय्ात्य विद्ानों ने “ सच्म-दशक यन्त्र ” द्वारा वोय्य का निरोक्षण कर 
के पता लगाया है कि इस में एक विशेष प्रकार के जन्तु अथवा कोट होते 
है ( देखो चित्र नं० १ ) | इन के बेवल सिर घर पंछ होतो हैं; इन में सजोव 
जंतुभों के सट्टणश संचालन और “ स्त्रो-कोष ” ( “ स्को-कोष ” क्या है? इस 
के विधय मे पाठकों को आगे सालम होगा ) को बच्चे का बोज बनाने 
की शक्ति होतो है । पुरुष-षोय्थ इसो प्रकार के जन्तुभों का जनन्‍्तुपुष्त हे-- 
अर्थात्‌ पुरुषबोय्य में एस जन्तु छो जन्तु होते हैं-वह रूवथा इन्हों जन्तुओं 
का बना इुभ्ना होता है । 


एम जन्तुओं का विशण हाल जानने के लिये यरोपिथन विद्दान्‌ हो 
हऋसारे अच्छ सागदशक बन सकते है; अतएव देखना चाहिये कि उन्होंने 
अब तक के कठिन परिश्रम से इस विषय में क्या २ सालम किया है। यों 


ख़ 
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तो इस विषय में अनेक विद्दानों ने अपने २ सत प्रकट किये हैं; किन्तु हल 
यहां केवल दो विद्दानों के भभिप्राय का हो उल्लेख करेंगे; कारण कि, इम 
दोनों विद्दानों: ने, सब मतों को ध्यान में रखते हुए अपने अभिप्राय दिये 
हैं। पाठक ! उन का अभिप्राय हमारे शब्दों में सुनने को अपेच्ा उन्हों 
के शब्दों में सुनना अधिक अच्छा छोगा। देखिये:-- 


डाकर “ द्वराल” ( !0.0) ) कच्नता है कि # “ अब- तक साफ तौर ” 
6 पर इस बात को असलियत नहीं मालूम को जा सको है | वोय्य को ” 
“४ बनावट का जहां तक रासायनिक क्रिया से सम्बन्ध हे, उस के विषय ” 
४ में. में केवल अपना अभिप्राय देना हो उचित समभ्तता ४ कि प्राणतत्त्त ” 
« (९५३४ ) और रासायमिक एथक्करण के तरोकों में कोई प्राशसतिक ” 
“ सब्बन्ध नहों है। एथकरण कंवल एथक्करण के तरोक॑ को बतलाता है |” 
प्थक्रण के तरोक को पूरा करने के बाद. रसायन-शाखत्र (॥९॥ांह75 ) ” 
“ केवल इतना बललाता है कि शेष क्या रहा? ” 

5 सुक््म-दशक यन्त को सहायता से परोक्षा को गई; उससे मालूम ” 
* होता हे कि, पुरुष-वोय्य में एक प्रकार के अति सच्म जन्तु होने हैं, ” 
* कि जो, स्रोकोष ((0|) को गर्भरूप में अथवा बच्चे के बोजहझप ” 
“ में परिणत करने ( 7/)॥//।7/० करने ) के लिये अत्यग्स आवश्यकोय ” 
“४ हैं। इन अन्तुझों को नोचे लिखे नामों से नामांकित किया गया"! 
८४ छु;-- “स्परमेटोजोचआ . ( ४]ठगाता०ट८क् ), सेमिनेल फिलेमेण्ट ?”” 
* >ठांतों शा? ), जस्पम्‌स ( 20०-]'९।७५ ), सेमिनेल एनेसल- ”' 
“४ क्यू लूस ( £एणगायर धावाधोशरए- ) और अरभेटोजोएड्स ( किूलफा#- 
5 (20८0: ) । इस के अतिरिक्त “ बेगनर ” ( ५५०९०४९८" ) आदि विद्वानों ” 
में” इस सें ( पुरुषवोय्थ सें ) “ सेसिनेल प्रेन्यूलूस ” ( ४ ?” 
“४ धतापो०७ ) नाम के दाने (ज॒रे) भो मालूम किये हैं; कि जो” 
* सेम्िनंल फिलेमेण्ट ( एाओाएं वीलाला| ) अधांत्‌ बोय्य कोटों ” 


जि अप कननीओ। फममादापातरिन-, हक. रत जाया ब्क्या- न्न् का काव्य ्डलन्‍न्‍न 
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“( अन्तुचों ) को अपेक्षा बहुत कम होते हैं।ये दोनों (दाने तथा” 
“ कोटों ) एक प्रकार के द्रव पदाथ में मिले हुए रहते हैं । ” 

* शुद्द वोच्य ( ?78 $9॥०। ) वोखशोट ( सेमिनेल एनेसलक्यू लूस- ५४ 
50॥ा॥॥ ॥धाक्षा0धोंटप्रोए 5 ) और वोय्ये के दानों?! “ सेमिनेल ग्रेनय लस- 92 
( 9007॥77॥ ४/४॥0)0५ ) से बना हुआ होता ह, कि जो एक प्रकार ” 
* हे बचुत थोड़े दव पदाय में घिरे चुए होते हैं। ” 

४ स्रमेटोजोभा” को एनेमिलिटो ( 60५/॥॥9 ) मालम करने ”? 
“ के लिये कई वार खत्म दर्शक यत्त्त द्वारा कठिन जांच ओर परोच्ा ” 
“ को गई, किन्तु इस बात को भव तक शरोर-रचना शास्त्र के ( ?5४-” 
४ 0०7९७ ) के अनिश्चित प्रश्नों में गिनतो हँ।समान रूप से ( ॥॥/0-” 
४ ४००)» ) बच्चस करते हए में नहीं कह सकता कि खोकोपष के विषय ” 
“ में जितना सालमस हो चुका हैं, उतना वोय्यकोटों के विषय में मालूम ” 
“४ हुभा हो।” 

“ कानल्षिकर ( ०!॥ा८७ ) के मतानुसार पुरुषवोय्ध का प्रत्येक ” 
हु जनन्‍तु ( १ए०ागाश।। एवं ) ४१ कृच्च जितना बारोक या छोटा ” 
5 होता है कि जो साधारण आंख से कदापि नहीों देखा जा सकता '' 


अब “ किक्स ४” का अभिप्राय भो देख लोजिये कि वह इस विषय 
में कया कहता है। “ वोख सपेद, लेसदार चिकना पदार्थ ह ओर उस में 
विशेष प्रकार को गन्ध होतो है। यह सेमिनेलग्रग्थलूस नामक दोनों “ 
* कोर वोस्थकोटों ( 5 तारे गैशाआ5 ) का बना रुका पदाथ रु? 
“ बस में अ्रधिक संख्या वोश्कोटों हो को होतो ह । ” 


* बोग्यकोट अथवा जंतु का सर चपटा और लंब गोल होता है। इसो ” 
“ सर से मिलो हुई इस को पछ हैं, किजो लब्बो, पतलो और चड़ो-?” 
उतार होतो है ” । क्‍ 

* सर को लंबाई ,!८८ ओर चोड़ाई (5: होतो है । पंछ एक इच्च ” 
के ८-८ से ,.:. तक होतो है। इसो में सेझालनशज्ि होतो हैँ और ” 


निकल .43.3>3 3 लाानकास गपना३ वतन, 
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इसी शक्ति के कारण, ये भागे बढ़ते ओर स्तोकोष को गर्भरूष में ” 

बदलने को समथ होते हैं; श्रथोत्‌ अमगे बट कर स्तरोकोष में प्रवेश करते ”? 
“ है | यह सद्यालन तड़पने को शकल में ( [./5॥॥2 ) होता हैं, कि जो 
» वोय्यक्षीेट के जिस्म के एलकेलाइन मासक द्रव पदार्थ में घण्टों या ” 
«“ दिनों तक कायस रह सकता है। ” 


|०4०] 


* सानवोय बोय्य कोट लमग्ब गोल ( गावदुंभ "ऊपर से मोटा ” 
* कौर नोये से क्रमानुसार कुछ पतला जिसे अंग्रेजी में (१४) ४४] * 
“ कहते हैं) होता इं। इस सर को जड़ में एक बचुत नाजुक ओर '' 
“४ बारोक तार ( 7॥0४0०॥ ) भो होता हु, कि जो इस के आकार से ” 
“ बोय्कोट के आकार से) तिगुगा या चोगुनगा लंबा होता है।यह” 
“४ एक भिक्षो से ठका इुआ होता है, कि जो बहुत चौडी, जिस मे यह " 
“ तार कोट के शरोर से कुछ अम्तर पर रह सके, होतो है । ” 


“ कोट का सर भो इसो म्रिक्षे से ठका हुआ रहता है। वच्ठ पढ़ा ” 

कि जिस से इस का सर बना हुआ हूं, तार को बनावट वाले पदाथ से ” 
| 0] ( कप 

“ एधक है। हरकत करने को शक्ति अथवा गुण विशेष कर इस तार ” 


“ और भिल्लो हो में होता ह। ” 


ऋषिााकाक 2००० ०याक. 3 >न्‍्म्मकर- पा पयप्या» 


( रे ) खीवीरय ( (११ ४१॥॥। ) पर क्या २ पद! ये हैं 0 


जिस प्रकार पुरुष के अश्ककोष होते हैं, उसो प्रकार स्को के भो अस्छ- 

कीष ( ():४४/४८७ होते हैं। पुकुष के अण्डकीष बाहर को ओर झोते है; 

किन्तु स्त्रो के अप्छ कोष अमग्दर को ओर ( एक गर्भाशय के दाहिनो ओर, 
औोर दूसरा बांई भोर ) होते हैं; इन्हों से खोवोय्य + उत्पन्न होता है । 


आना जन जलन आओ. नभओ?७ आओओण 0-->>>म नननक ं्लजिललड आओ नर ओ-. "3ल्करीपस->अनयकी3--+>+कक +० नली “पमीननणीनपमनापनणे नाकाम पक हे. 


ऋइस पुस्सक में स्त्री पदार्थ के लिये जहां २ वोय्ये,शब्द अजे उस का रज 
ही से अभिभाय है ऐसा समझना चाहिये : क्‍योंकि गर्भात्पक्ति में रज ही प्रधान 
है । स्त्रीवीय्य से गभे रद जाने की हालत में बिना अस्थि का बच्चा उत्पन्न 
होता है--अर्थास रस के शरीर में हडडी नहीं होती । और यह रज माखिक- 


चित्र नम्यर 
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जिस प्रकार प्रदूणवोय में एक विशेष प्रकार के जनन्‍्तु अथवा कोट 
होते हैं , उसो प्रकार स्लोबोय में भी एक विशेष प्रकार क॑ कीष ( ('०|५ ) 
होते हैं। काज्लषिकर ( ६०)|॥४४ ) के मतानुसार इन का आकार <'.. इच्च 
को बराबर होता है; अर्थात्‌ पुरुषवोय्थ के जन्तुओं को अपना ये कोष 
तिगमे बड़ होते हैं। 

चूस कोष का आकार भ्ण्ड क॑ सट्ृश होता हे, ओर जिस प्रकार पअंड 
क॑ अन्दर दो भाग-सपेदो भोर करदो-होते है; उसो प्रकार इस कोष के 
अन्दर भो दो भाग होते हैं कि जिन को क्रमानुसार “ न्यक्ञायस ” (४ए९०७०॥-) 
ओर “ प्रीटोज्ञाजम ! ( [|१०] मा) ) कहते हैं । द्सो * प्रोटोघ्नाजम के 
को “वाइटेलल ” (६५।०॥७-) और “याक” ( १॥७) भी 
कहते हैं। 

इस प्रकार के एक कोष को “ सूच्मटशक यन्त ” द्वारा देख कर--डउस 
में कथा २ पदाथ हैं- इस बारे में जो कुछ विद्यानों ने स्थिर किया है, 
नोचे दिया जाता 5। किन्तु यह नहों कहा जा सकता कि यह सर्वधा 
निश्चित हा। चुका हैं, फिर भो जितना कुछ इस समय तक निश्चित हो 
चुका है, उसो को यहां लिखा गया ह। 

* सख्ोबोय्य का एक परिपक्त कोष व्यास में :!, से5 इच्च तक ” 
“छोता ह । चित्र नं० (२) को देखिय यह एक कोष का चित्र है, " 
“ इस में नं० ( १) वाला भाग एक खच्छ शोर पारदशशक भिक्षी के सहश ” 
« कु। इस भिज्नो को सोटाई .,:- इच्च के बराबर ह। इस को अंगरंजो ” 
« श् * वाइटेलोन मेब्यरेन ” ( १0॥॥९ है ला। का ८ )कचछलते है। सूच्म- ” 
“४ दर्शक यम्त्॒ द्वारा यह लिक्षो चमकदार छल्ले के सहश मालम होतो” 
ढ है। इस-भिल्लो के दोनों तरफ ( अन्दर तथा बाइर को तरफ ) काली ” 
“ लकोर झहोतो है, अथांत्‌ यह किज्लो दोनों तरफ काली लकोर से घिरी” 
* युई होतो | । ( देखो चित्र (२) अंक ( २)। 
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धरम द्ोने पर उत्पन्न होता है और सोलह:;रात्रि पश्येन्‍त गर्भोग्पत्ति करने 
योग्य रहता है। 


[ शृ८ ;ै 


प्रोटो प्राजूम «४ इस पारदर्शक मिक्षो के अन्दर प्राय: इसो ” 

(सपेदी ) 5 ह सिलो इुई “वाइटेलस” होतो है (देखो चित्र” 
“अ४नं० (२) में अंक ( ३) ) कि जो द्वव पदार्थ के समान है। इस में” 
“ दे प्रकार के परमाण होते हैं। एक बड़ अथवा गोल परमाण और ” 
“ टूमरे छोटे परमाण। गोल परमाणुओं को “ स्लव्यलक्ष ” ( (3)0)0७ )” 
“ और छोटे परसाणओं को “ ग्रम्धनज, ? ( 07श0तोट£ ) कहते हैं।” 
* इन दोनों प्रकार के परमाणओं का आकार एकसां नहीं होता ।” 
* छोटे परमाणु अपने आकार झोर बराबर संचालम होने के कारण ” 
« « सरंगोन परमाणुओं ” ( ///शा०था। (हप्ताए०-) के सट्टण होते हैं। ” 
“४ गोल परमाणु किजो “ फ्टग्लव्युल्‌ज्‌ ( दाठ पोल ) के सदृश होते ” 
* हैं विशेष कर जरदो ( न्यू क्व्यसत- धए/८ए०७ ) के घेरे (दायर ) के ” 
«४ पास जयादा होते है। ( मांसभत्षो पशओ्रों के वोय्य में छोटे परमाणओं ” 
“ को सख्या अधिक होतो हैं ओर मनुव्य जाति के वोय्य में गोल ” 
“८ परसाणओं को । ) * 

न्यूक्ल्यस...**'*'*''*“ जरदी के भाग को-न्युकव्यसया--जरमोी- ” 

( ज़रदवी ) ४ जल वेसिकिल ” ( ला: ७ (शव ?! 
* १७५८० ) कहते हैं; यह ,!. इच के बराबर होता ह । “ वेसिक्रिल याक ” 
« के छोटे २ परमागुशझ्ना को अपेक्षा बचुत बड़ा होता हुँ ओर याक ” 
“ से घिरा रहता है। प्राय: याक के बोच में रहता हुँ और याक के ” 
“ दूसरे परमाणओों को अपेक्षा बहुत आहिस्सा बढ़ता ह ; किन्तु ज्यों२” 
* बढ़ता जाता उ॑ याक के किनारे पर आता जाता है; यहां तक” 
“कि वह उस को सितऋ (+त॑त#०८) के बराबर आ जाता है ।” 
“टैखो चित्र मं० (२) में अंक नं० (४)। यह बारोक, और खसचछछ ” 
“ पारदर्शक भिल्लो के सटश होता है । उस में रेशा ( तंतु ) या ताना बाना ' 
महीं होता । इस सिक्षो के अन्दर पानो के सद्ृश सच्छ द्रव पद रथ होता ” 
० ह। इस में कभी २ परमाण भो पाए जाते हैं। खक्कयस के छस किमारे 
“परकि, जो याक के घेरे के पास होता हूं--“ जरमोनेल झ्माट,” 


[ १८ ) 
४ ( (उलागांतनों 5900 0 आ्रपैयोेव तश्सागरााका पक ०7 कैए्टए०॥४ ) कि जो ? 
« सुन्दर पोले रंग के परमाणु के सहय होता है, होता है-देखो चित्र मं ०" 
४ (२) में अंक (५)। इस में विशेष प्रश्नार का चार (खार ) च्ोता है ओर ”” 
5 ग्रकायध को किरणों को परावत्त ( ०४८ ) करने को शक्कि कपादा ” 
होतो है +। ? क 


(४ ) सयोग क्या है ? ओर वह क्रिस 
निमित्त किया जाता है ! 


संयोग का शब्दाथ :--योग होना, मिलना, अथवा सम्मिलित होना है । 
यं तो, दो वस्तुओं का योग होता हो, वहीं संयोग शब्द का प्रयोग किया 
जा सकता हो ; किन्तु विशेष स्थान पर प्रयोग होने से यह शब्द स्तो पुरुष 
के, विशेष अवस्था में, योग होने का बोध कराता हैं। पाठक ! इस से 
कियादा स्पष्टतापृ्वंक इस शब्द को व्याख्या करना उचित नहीं मालुझ 
छोता ओर इतने हो में पाठक, इस का भावाथ समझ सकते हैं। (इस 
पुस्तक में भो यथा स्थान इस शब्द का इसो आशय से प्रयोग किया 
गया हे । ) 

अब “ संयोग किस निमित्त किया जाता हैं” इस का विदयार को- 
जिये। रूष्टि के आरभ्म में स्त्री तथा पुरुष जाति एक हो थो, श्र जिस 
प्रकार आज खो ओर पुरुष जाति एक टूसरे से अलग २ हैं इस प्रकार 
अलग २ नहीं थो ; पयात्‌ एक दूसरे से अलग हुईं। (इस का विशेष 
हाल * बच्च के शारोरिक तक्त ” नासक तोसरे प्रकरण में देखिये ) अथवा 
थं भो कहा जा सकता ह कि--इईश्वर ने सांसारिक क.व्य को निर्िश्न 
चलाने, प्रेम जेसो पुनोत शोर अपूर्व श्रक्ति का विकाश ( 70८०) ) 
करने, भोर सृष्टि को तंद्धि करने के लिये इन दोनों जातियों ( स्नो तथा 
पुरुष जाति ) को एक दूसरो से जुदा किया। इसी प्रकार का एक उदा- 
हरण हमें इसारे धर्मशाख भ्रनत्थों में सिलता हं कि जिस से हमारे इस 





# 6 दिफएक विज्वातत00६ एज॑ 9००८५ ” के आधार पर। 
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कथन को पुष्टि होतो ह। रूषध्टि के आरन्म में कि जब लो जाति उत्पस 
नहीं हुई थे संकल्प दारा स्टृष्टि खत्यनश्न को जातो थो--जहां हठुतापूवक 
संकल्प किया महों कि अपने शरोर से एक दूसरा शरोर त्यन्न इो जाया 
करता था; किन्तु उपयक्ष गुणों को मनुष्यजाति में विकसित करने के 
लिये, प्रकतति ( ब्रह्मा ) ने अपने शरोर से एक जोड़ा ( दाहिने अंग से स्ायंभू- 
मनु और वास भाग से शतरूपा को ) उत्पन्न किया, अधोत्‌ एक हो शरोर 
के स्रो ओर पुरुष दो भाग चुए । 

अब, जब कि ये दांनों ज्ातियां प्रारम्भ में एक थों श्रोर बाद में एक 
दूसरी से जुदी हइ॑, तो प्रकृति ने इन के जुदे हो जानें पर भो; ऐसा नियम 
स्थिर कर दिया कि जब तक ये दोनों जुदो पड़ो हुई जातियां फिर से 
एक दूसरो में- मिल कर - परस्पर लोन न हो जाय, सन्तानोत्पत्ति नहीं हो 
सकती । सब्तानोत्यत्ति करने के लिये इन दोनों जातियाँ का फ़िर सन से 
ओर सन से एक दूसरे में लोन हो जाना लातामो (जुरुरों )है। किन्तु 
आनन्द उत्पल् हुए विना किसो विषय में अनुरक्ष होना या लोन हो जाना 
प्रायः असब्यव है । 

मनुष्य खत: क्लो आनन्द की ओर आकर्षित हाता हुं; अथवा आनन्द 
को शरीर आकर्षित होना मनुष्य का स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण ह। 
मनुष्य संसार में उसो काय को तरफ अनुराग प्रकट करता है, कि जिस 
में उसे कुछ आनन्द मिलने को मम्भावना होतोहे। चाहे वह आनन्द 
लग्िक हो अथवा स्थाई, किन्तु यह तो सर्वधा निश्चित है. कि मनुष्य जब 
भुकेंगा आनन्द हो की ओर मभुकेगा; जिस बात में ठस्ते यकोन हो जाय कि 
इस में लेश मात्र भो आनन्द नहीं है, तो वह कदापि उस बात के करने 
को चेष्टा तक्ष नहीं करेगा, कारण को परमात्मा खथम आनन्द स्वरूप और 
आमन्दसय $# | (अब रहो यह बात कि कणिक आनन्द ओर स्थाई आनन्द 
में कोन उत्तम # और किस को प्राप्ति के अथ चेश्रा ओर परिथम करना 
चाहिये। यदि देखा जाय तो यह्द प्रश्न बड़ महत्व का हइ ओर इच्छा भो 


छझोतो है कि इस विषय पर कुछ लिखा जाय, किन्तु इस का हमारे प्रस्तुत 
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विषय के साथ कुछ सब्जन्थ महों ; अतएव इस इस का निरय प्राठक्ों को 
सनोद्ृत्ति के आधार पर छोड़ कर आग बढ़ते हैं। ) 

वसनुष्य में झानन्‍्द को ओर आाकषित हाने का स्ताभाविज गुण है” । 
इसो लिये उस्त परसपिता सचिदानन्द जगदोश्वर नें--सम्धानोत्पत्ति के 
निमित्त जो स्तरों पुरुष का योग होना आावश्यकोय है, रस को ओर 
मनुष्य का अनुराग बढ़ाने ओर सानव जाति को हदि ओर खेथ के लिये-- 
संयोगक्ाय में विशेष प्रकार के आनन्द का संसावेश कर दिया है। 
मनुष्य के साम्मारिककार्य्यों' में सम्तान उत्पन्न करना एक काय्य है, 
और परस्पर प्रेम का विकाश कर आरनन्‍्द प्राप्त करना दूसरा काय्य है। 
ये दोनों कार्य जब णक हो क्रिया दारा सिद्र होते हैं तो सनुव्य उस में 
विशेषता से नहीं, बल्कि विशेष उत्साह से भाग ले यह उचित हो है। 
किन्तु देखिये! इसे न भलिये कि प्रेप्त के बिना आनन्द प्राप्ति महों 
छोतो। यदि दबम्पत्ति में परस्पर प्रेम नहों है तो संयोग, संथोग नधह्ञों, 
दुर्योग में आनन्द ( शिव ! शिव ! ऐसो अगकझ आमन्द के स्थान में कल 
ओऔर वेमनस्य का प्रादर्भाव होता है) प्राप्त होगा प्राय/-प्रायः क्या 
मकह्दाशयथ |--सवधथा असम्भव है। अतणव ग्रानन्दोत्पक्ति के लिये दम्पत्ति 
में गाट सर ह ( प्रम ) का होना अत्यावश्यक है। (विशेष हाल प्रेम दारा रत्तम 
संलति मामक सातवें प्रकरण में मिलेगा | ) 

सम्तानोत्पक्ति क्रिया ( संयोग ) से जो झानन्द प्राप्त डोता है उससें 
मनुष्यों के विशेष उत्साह से भाग लेने के अतिरिश एक और शाभ हें । 
वहक्ष यदहो कि आनन्द प्राम होने सं उमंग भोर उत्साह बढ़ता हैं; ढमंग 
भझोर उत्साह बढ़ने से सभुष्य को स्थिति में उत्तमता आातो है, और उत्तम 
स्थिति में उत्पन्न औओनेव/लो सन्‍्तान, उत्तम हो गुणों से विभषित होतो 
है| (यह प्राय: सब विद्दानों को मानो धुई बात है कि गर्भाधान के समय 
जिस प्रकार को माता पिता को मनोद्वत्ति होतो हे, सम्तान पर भो उसी 
प्रकार का प्रभाव छोता # ; जेसा कि पाठकों को आगे चमनकर पूण रूप से 


सालम क्षो जायथगा। ) 
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घाठेक ! उपयुक्त विवेचन से इसारा यह सिद्यान्त स्थिर होता ई कि 
संयोग सम्तानोत्पत्ति के लिये और झानन्द सम्धाम सें ढतसमता का समावेश 
करने के लिये या सम्तान को उत्तम बनाने के लिये है । किन्तु इसो आधार 
पर और ओर नियमों को छपेशा नहों करनो चाहिये को कि आगे 
बललाये जायंगे | 

किन्तु आजकल प्राय: यहो देखने में गाता है कि सनुव्य इस वास्तविक 
बात को “कि संयोग सनन्‍्तानोत्पत्ति ओर आनन्द सन्तान में उत्तमता को 
हदि करने के लिये है” भलकर, केवल आनन्द प्राप्ति ओर अधस कास- 
वासना को रृप्ति के ज्षिये हो इस उत्तम कस को मान बंठे हैं; ओर 
कितने खेद को बात है कि इस नोच वासना के वशोभूत हो कर अपना 
सवस्त्र नष्ट करने को बद्धपरिकर हुए नजर आते हैं। बल्कि विशेषता 
यह है कि सम्तानोत्यत्िविषय को इस से जुदा छो माने बेठे हैं--गोया 
इस का उस के साथ में कोई सम्बन्ध को नह्तों। इस कामाचार्य्यी के सिर पर 
विषय लोलुपता का भूल ऐसा सवार है कि जो इन को अपने वास्तविक 
कतंव्य को ओर ध्यान नहीं देने देता। ऐसे व्यक्तियों का विचार है कि 
“ऐसा करने से यदि प्रारब्ध में इआ तो सनन्‍्तान उत्पन्न हो जायगो वरना हरि 
इच्छा” पाठक ! में पूछता हूं कि क्या वे ऐसा कर के उस घटघटवासो पर- 
सात्मा के नियम को--अपनो क्षणिक इच्छा को रकप्ति के लिये--ठपेचा करके, 
उस को धोखा दे धल में लट्ट लगाना चाहते है ? क्या यह सक्षव है? नहीं 
पाठक ! नहों !! ऐसा कदापि नहीं !!! वे उस के नियम को उपेक्षा कर 
अपराधो बनते हैं, और अपने अपराध को सका भो पाते हैं। सजा 
मिलने पर रोते हैं ओर कहते हैं कि :--हाय ! हमारे सम्तार महों चुई, 
छा भगवत्‌ ! इमार कंसो दुगणो सम्तान उत्पन्न हुई! अरे! इस का 
हाल तो सारे कुट॒ब्म हो से निराला है; यह तो इमसारे वंध का नाम 
निकालेगो !! ( अथोत्‌ बदमाम करेगो। ) 


पलनकादाभा८ा5वि हि ररयपबत+न्‍> ५ 
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( ४ ) गर्भाधान किसे कहते हें और 


गर्भाशय क्या वस्तु है ! 

उपर कहां गया है किस्ती तथा युरुषवोग्य में हजारों हो कोष भौर 
कोट होते हैं। उत्पत्तिक्रिया ( संयोग ) के समय स्तेो पुरुष से जितमा 
पदाथ ( वोय्य ) उत्पन्न होता है उस में भो सकड़ों हो कोष और कोट 
होते हैं। किन्तु वे सब के सब बच्चे को उंत्यत्ति के काम में नहों आते। 
स्रोकोषों में से एक कोष और वोग्यकोटों भें से एक कोट बच्च को 
उत्पत्ति के काम में आता है; शेष पदार्थ हथा जाता है। छत्पत्तिक्रिया 
(संयोग) के समय ये दोनों. कोष ओर कोट-गर्भाशय के निकट एक दूसरे 
में सिलते हैं। (ये किस जगह ओर किस प्रकार मिलते हैं? इस के 
बतलाने से पहिले यह बतला देगा आवश्यकोय है कि गर्भाशय क्या है। ) 

गर्भाशय गर्भाशय को अंगरेकी में “ यटेरस ( (४५१६ ) भर 
फारसो में “ रहम ” कहते हैं। यह नाभि, सृजाशयथ ( मसाने" बलेडर ) 
ओर सलाशय ( अश्याय मुस्तकोम - रेकमस ) के बोच में होता है--अर्थात्‌ 
झागे सूताशय, पके मलाशय ओर ऊपर नाभो होतो है। यह एक 
भिल्लो का बना हुझ्ा अवयव है, कि जिस में सुकड़ने ओर फलने को 
शक्ति छोतो है। इस का आकाद नासपातो के सद्ृश होता है। इस के दो 
भाग होते हैं, चोड़े को इस का शरोर (०0५ ) और तंग को इस को 
गरदन कहते हैं। यह गरदन यांनि तक आई हुई होतो है। इस को 
लम्बाई स्तो को शरोररचना के अनुसार छः से ग्यारह अंगुल तक होतो 
है। इसो गर्शाशय से मिले हुए दोनों अण्झकोष ( ०५१7४०५ ) होते हैं, कि 
जिन में से एक गर्भाशय के दाहिनो भोर दूसरा बाई शोर होता है। जो 
गर्भवती न हो ऐसो युवा स्लो का गर्भाशय अनुमान ५ इच्च लग्या,२ इच्च घोड़ा, 
और एक इच मोटा होता है। गर्भाशय का संह हर समय खुला नहों रहता 
अर्थात्‌ सेव गर्भ धारण करने के योभ्य नहों होता। प्रत्थेक मासिक धर्म 
के समय यह गर्भ धारण करने योग्य बनता है ओर १५४ या १६ दिन तक 
दूस योग्य रहता है| 


अममममाभ्याक आधा, बा... आका, आज] 
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पाठक | फिर सो तरफ ध्यान दोजिये कि गर्भाशय के निकट 
अर्थात्‌ योनि कै--गर्भाशय को गरदन के--डस सिरे पर कि जो गर्भाशय 
मिलो रहतो है, दोनों पदार्थों का मिश्वन होता है अथात्‌ *“ वोस्यकोट, 
/ रजो-कोष में प्रविष्ठ औता है भोर पुरुषक्रोट का न्यूक्स्यस भाग (नन्‍्यू-” 
४ कल्यस भाग-डक्त जंतु के सिर से अभिप्राय है--लो-कोष में प्रवेश करने” 
* पर इस को पंछ क्रमश: जातो रहतो है ) स्त्रोकोष के न्युकर्थस भाग ” 
“ के साथ मिलता है !( देखिये चित्र नं० (३) ) इस प्रकार मिश्चित हुए 
दोनों कोषों को बच्च का बोज कहते हैं। इसो को अंगरेज्ो में “7]/ 07० 
४४0॥” कहते हैं, यहो बच को उत्पत्ति करता है, यो गर्भ का आदि 
स्वरूप है। यह बोज आहिस्ता २ गर्भाशय में प्रवभ करता है कि जहां 
प्रखव होने तक इस को तह्द्दि ह्रोतो है, बच्च का हद्दिक्रम चोंधे प्रकरण 
में देखिये )। किन्तु सिश्रण हो जाने मात्र से गर्भाधान नहों होता--इस 
बोज के गर्भाशय में प्रवेश कर स्थित हो जाने-- वहां ठहर जाने छो--को 
गर्भाधान कहा जा सकता है। आशा है कि पाठक गर्भाधान को समझ 
गधे होंगे ! 

& ₹ अर>ऊध्ट आदर ५ ५ “7८ 
(६ ) संयोग करने पर भी गे नहीं रहता-- 
इस का क्या कारण | 

संयोग करने पर भी गर्भ नहीं रहता इस के कई कारण हैं। कि जो 
यधाशक्ध ओर यथालब्ध नोचे दिये जाते हैं । 

संयोग के समय यदि स्त्रो पडिले मखलशित हुई ओर पुरुष कुछ देर 
बाद में, या पुरुष पहिले ओर क्र कुछ देर बाद में 


--स्त्रीकोष में कर 
कि हे का तो प्राय: दोनों पदार्थों का सिश्रण नहों होता। 
मिश्रित म होगा।.. + न इंच पदाथ्थ हथा जाता है भोर गर्भा- 


त्यत्ति नकह्तों कर सकता। 


जश्ल 


है | [(0)/ 
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मान लोजये कि दोनों उचित ससय पर सखलशित भो हुए ओर टोनों 
पदार्थोी का मिश्रण भो हो गया, किन्तु, कारण- 


सका वशात्‌ गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाता और मर्भाशव 
कक उसे धारण करने में असमथ रघचता है, ऐसो हालत में 
न ठदरना । 


दोनों पदार्थ! ( रज भौोर वोय्य) का मिश्रण हो 
खाने पर भी गर्भस्थित नहीं हो.सकते । 


दोनीं प्रकार के कोषों का सिश्र० भो हुआ शोर वह गर्भाशय में 
ठहर भी गया, किम्तु कामवासना आदि के वश हो 
३-गर्भेस्थति हो. कर यदि पुनः संयोग किया गया तो लाक॒मो ( करूरो ) 


जाने पर भी बीज बात है कि गर्भाशय में हरकत पहंचे और रहा 


का पीछा निकल हुशा गर्भ अपने स्थान से इटकर पोछा फिर बाइर 
झाना । निकल आवे। 


पाठक यह तो जानते छो हैं कि पुरुषवोय्थ में एक विशेष प्रकार के 
कोट होते हैं कि जिन में बच्चे को जोवन प्रदान 


कु गे कप 
कि हु करनेवाली शक्ति होतो है। संयोग को अधिकता से 
वोय में इन जन्तओं को कमो अजातों है, कारण 
न रहने का पक ९ 
सरल, यहो कि जितना पदार्थ निकलता है उतना लत्पन्न 


नहों छोता भर वोय्ध में बच्चे की जोवन प्रदान करने: 
वाले जन्तु कम हो जाते हैं। कम दो जाने से सिश्वित होने में कठिनाई 
होतो है ओर मसिश्वित होने में कठिनाई होने से, गर्भाधान होना भी 
कठिन हो जाता है। 

यदि दम्पत्ति में परस्पर प्रेस नहों है तो उन का संयोग होने से 
>पकाकानसोंक गर्भ नहों रह्षता । कारण भो प्रत्यक्ष छो है :-- 
मी गर्भ का बाधक मे ने होने से वे एक दूसरे से धणा करते हैं; हथा 
है | करने मे वे एक दूसरे में अनुरहा नहों हो सकते 
अऋचुरता म होने से उन्हें आनम्द को प्राप्ति नहों होतो; झागन्द प्राप्त न 
होने से वे एक दूसरे में लोग नहीं होते, ओर ख़ोम न होने से गर्भाधान 


([ ४६ ।ै 


होने में चुटि आतो है। ऐसो भवस्खा में अव्वल तो गर्भ रहता जो नहीं, 
और यदि कभो रह भी गया तो उत्पन्न इोनेवालो सब्तान सवंधा कष्टदाई 
झोर दुराचारो होती है । 
कुछ सम्तय तक सम्ताम धत्यश्न न होने से सन॒ष्य प्रायः यहो भाग बेठा 
करते हैं कि हमारे सम्तान होतो हो नहीों--किन्तु 
६-मनःशक्ति की पा मान लेना बड़ी भारो भूल है। वे नहीं जानते 
प्रतिकूलता भी [कु इस ऐसा सान कर सनःशज्ति जेसों प्रबल शक्ति 
गर्भाधान में हानि. का सम्तानोत्पत्ति के प्र तिकूल प्रयोग कर रहे हैं, 
कारक दै । गोया डवते हुए को कमर में पत्थर बांध रहे हैं। 


चनब्य !! पाठक |! सनःगक्ति का प्रभाव बढ़ा विलक्तरा है ( इस का स्विस्तर 
हत्तान्स छठें प्रकरण में मिलेगा ) असतएव, यदि दबम्पकत्ति को कोई बोमारो 
वगरः नहीं है ( यदि बोमारो हो तब भो ऐसा न सान कर इलाज करने 
को करुरत है) तो ऐसा भान कर मम्सानोत्पत्ति में जान बृभ कर 
कठिनाई उपसधित करना नहीों तो क्या है? 
इन उपयक्ष बातों के अतिरिक्त “गर्भाशय और रजसाव से सम्बन्ध 
रखने वालो कुछ ओर बातें भो हैं, कि जिन से मर्भाधान कोने में कठिनाई 
उपस्थित होतो है । 
आयुर्वेद के आचाय्यों ने स्त्रो को तोन प्रकार को बल्या माना है। 
ु ( १ ) जिस के सम्तान उत्पन्न होती हो न ड्ो। (२) 
गर्भाशय से सम (+ दार सम्तान उत्पल होकर फिर सम्तानभ हो। 
गा «०० ( ३ ) जिस को सम्तान जोवित न रहतो छो अधौत्‌ 
39 उत्पन्न होकर मर जातो हो । इन के निल््र लिखित 


छ: कारण बतलाए हैं। पाठकों के विदिताथ उन के पहिचानने को 
सुगम रोति ओर सुगमता पूर्वक किये जा सकें ऐसे उपचार भो छन के 
साथ दिये जाते हैं किम्तु लेखक कोई वद्ा गहों है भतएव उपचार करते 
समय किसी वेद्य वगेर: को राय ले लेना आवश्यकौय है । 

( ९ ) गर्भाशय में वायु का बढ़ जाना। (संयोग के याद श्रो से पूछने 
पर कहा जाय क्षि सर कांपता है. तो वायु का प्रकोप समभना चाहिये। ) 
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( उपचार ) होंग को काले तिल के तेल में पोसकर जोर उस में रूई का 
फाया तर कर के तोन दिन ( ऋलतुकाल में ) योनि में रक्‍ले, चोंथे दिन शुद्ध 
होने पर गर्भाधान किया जावे। 

( २) ग्रभाशय पर सान्म का बढ़ जाना ( इसे यजानों में ओऔराने रहम् 
कहते है ) ( पतच्चिचामन ) कसर में दद होना ( उपचार ) काला कोरा ओर 
ऋाधो का नस रडो के तेल में पोस कर पूर्वानुसार । 

(१ ) गर्भाशय में कोड़ों का पंदा हो जाना ( यूगानो में इसे सरलाने 
रहमस कहते हैं) ( पहिचान ) पिंड़लियों में दद होना ( उपचार ) इड़, 
बड़े डा ओर कायफल की साबुन के पानो में पोस कर । 

( 8 ) गर्भाशय में ठंठक का बट़ जाना ( युनानों में इमे इम्नाके- 
रकम कहते हैं )--परिचान :--छातो में दद ( छपचार ) बच, स्याइजोरा, 
आर असगन्ध को चोकिया सुहागे के पानो में पोस कर । 

( ४ ) गर्भाशय का दब्ध हो जाना ( योवनावस्था भाने से पहिले बड़ो 
उम्र के पुरुष के संयोग करने से प्राय: यह खराबो पेंदा हो जाया कदतो 
है ) ( पहिचान ) सर में पोड़ा छोमा और मूछों आगा ( उपचार ) समुद्र 
फल. सधानसक ओर बहुत थोड़ा लक्नसुन तोनों को शामिल पोस कर 
पूवानुसार । 

( ६ ) गर्भाशय का उल्तट जाना ( पदिचास ) जंघाओं में दर्द ( डपचार ) 
केसर तथा कस्तरों को पानो में पोस कर पृ्वोनुसार क्रिया करे। 

मासिक धम्रर ( रजो धर्म. गजमस्नाव, हैज या )॥॥.))|) -०५॥०९5७ ) 
से सम्बन्ध रखनंवाली बात जो कि नोचे बतलाई 


का है जाती है, गर्भाधान में हानिकर होने को अतिरिक्त 
हरी स्त्रो के स्वास्थ्य आदि के लिये भो हानिकारक हैं। 


कभो २ता इन के कारण जोवन तक को आशा को 
त्याग देगा पड़ता है-अतएव इन बातां को जांचते रहना चाहिये और 


कुछ भो गड़बड़ सालम होने पर उपेच्ा न कर तत्काल किसो अनुभवों 
बद्य, इकोस, अधवना डाकर से सर्ममात ले इनाज शुरू कर देना चाहिये। 


| छंद | 


( १) ० मासिक धन्य काम होना। (२) ]' ठोक समय पर मन झहोनगा। 
(३) ४५ काम होगा । (४ ) ग जयादा होना । 
योनि से सपेद ( अथवा कोई रंग लिये हुए ) चिकना पानो सा पदारथ 
प्दर आदि रोगों. लगने को प्रदर कहते हैं। यह दोग भर्भाधान का 
से हानि | बाघक होने के अतिरिता स्त्रियों के लिये बचुत हानि- 
कारक है। प्रारन्भ में इस का प्रतिरोध न करने से 
यहो रोग जड़ पकड़ जाने पर शुष्क आदि भयागक रोगों को शकल में 
बदल कर कष्ट साध्य और प्राय: असाध्य बन जाया करता है ओर बचारो 
झ्लियों को अकाल हो में अपनो संसारयात्रा को इति थे करन को विवश 
औना पड़ता है। अलणव तत्काल प्रतिरोध करना चाहिये । 


# वायु ओर कफ के प्रकोप से रञ्ञ के निकलने का मार्ग रुक जाता है, 
अतपव मासिक धम्म नहीं होता। ऐसी अवस्था में :--मछली का गाश्त, 
कुलाथी, खट्ट पदार्थ, तिल, उड़द, शराब, ओर मट्टा ( आधा दही और आधा 
पानी) लाभदायक हैं। ओषधि के लिये वेद, दकीम अथवा डाक्टर खे 
सम्मति लेनो चाहिये । 

१ हमेशा पहिले या पीछे-दो ही स्रत हो सकती हें--जल्दी होने से ज्यादा 
होने में ओर नियत समय से देर में होने पर न होने मे लेना चाहिये, क्योंकि 
हम दोनां बातो की शुरुआत इसी तरह होतो है । 

४१ इसी तरह कमर होना भी न होन के अन्तगत समझ लेना चाहिये । 

ग यह पित्त और रक्त विकार से होता है। इसी को रक्तप्रद्र भी कहते हैं। 
बदन का दूटना, बदन में तकलीफ़ या कसक होना, ( रक्त निकलने के कारण ) 
शरीर का कृष हो जाना, सूछां आना, भूम, आंखों में अंधेरा आना, शरीर में 
अलन होना, प्यास का अधिक लगना, घुमेर आना, छुथा का कमर हो जाना, 
किये हुए भोजन का पूर्ण रूप से पाचन न होना इत्यादि इस के लक्षण हैं। 
शुरू २ में ये लक्तता सामान्य रुप से होते हैं, किन्तु ज्यों २ व्याधि बढ़ती ज्ञाती 
है यथ भी स्पष्ट दाते जाते हैं| स्थ्ियों के लिये यद सब से भयानक बीमारी है। 
यह बहुत अल्दी कष्टलाश हो जाती है असपथ इस से बहुत सचेत रहने 
की आवश्यकता है । 
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(७ ) शुद्ध वीय्य भोर शुद्ध रत की पहियान | 
सम्तानीत्पत्ति के लिये शुद वोखे, श॒द गर्भाशय ओर शुद्र रज को बचुत 
आवश्यकता है। यदि वो्, गर्भाशय अथवा रज शुद्ध नहीं है तो गरभ 
रहना कठिन हो है। यदि गे रह भो गया तो समब्तान रोगो, 
निबंल और अस्पायु उत्पन्न चहोतो है । कारण भी प्रत्यक्ष हो है, अर्थात्‌ जय 
बच्चे के बोज हो में रोग है, तो जिस बच्चें को उत्पत्ति रोगो बोज से हुई 
है, जिस बच्चे का रोगो बोज से विक्रास हुआ है अथवा जिस बच्च ने रोगों 
स्थान में विकास पाया है वचत् भो अवश्यमेव रोगो होना चाहिये । जिस 
प्रकार घुगा इुआ बोज उत्तम भूमि में ओर दरुत्तम बोज ऊसर भ्रसि में 
डाले जाने पर या तो उस से अंकुरोत्पत्ति हो नहीं होतो, यदि अंकुरोश्पक्ति 
छुई भो तो उस का होना न होना बराबर होगा ओर उस से फल प्राप्ति 
कंदापि न ह्रोगो । और यदि बोज भी घुना इुआ है ओर भूमि भो छसर 
है तो ऐसी हालत में अंकुरोत्यत्ति को आशा रखना हो वथा है। इसो 
प्रकार सनन्‍्तानोत्पत्ति के विषय में समकना चाहिये। गर्भोत्पत्ति के लिये 
शुद्द गर्भाशय, शुद्ध घोझे सोर शुद्द रज को बहुत झावश्यकता है। इसो 
लिये पाठकों के विदिताथ शद्ध वोयय भोर शुद्ध रज के पचचामने को रोलसि 
का यहां उक्कंख किया जाता है। गर्भाशय के विषय में पच्चिले कहा जा 
चुका है । 
जो वोथ्य सपेद ( खच्छ, स्फटिक विज्लोर के समान ) हो, पतला 
(नम अधिक गाठा और न अधिक पतला) हो, 
पल आडिन की चिकना हो, मधुर हो, जिस में शहद के समान 
खुशबू आतो हो, जिस के र्वलित होने पर किसे 
प्रकार को वेदना न हो और जो पानो में डालने पर तरता रहे और डबे 
. नहीं ठसो को शुद्द वोग्य सप्षकमा चाहिये। अन्यथा छत्तम, दोधोयुषों, 


झोर मिरोग सन्तान को कासमा रखनेवाले मनुष्य को किसो अमुभवोी 
व्यकज्ति से उपचार कराना चाहिये। 


+ खुथुत । 


पहियान । 
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शुक्र ( वीर ) वायु, पित्त, रक्त और कफ आदि के प्रकोप से दूषित 
होता है | दृषित श॒क्र (श॒क्र किन २ दोषों के 
कारण दूषित इओआ है) के पहिचानने को रोतियां 
इस प्रकार हैं । 

( १) वायुटृषित श॒क्र का रंग कुछ सरखो शोर स्थाहो लिये हुए 
होता है। खबलित होते समय रुक २ कर खबलित होता है। 

( २ ) कफ़टूषित श॒क्र का रंग सपद किन्तु कुछ करदी मायल होता 
हू । खबलित हा।ते समय कुछिक वेदना भी होतो ह । 

( ३ ) पित्तदूषित शुक्र क। रंग नोला ओर ज़रदों सायल होता च्ड। 
खबलित होते समय जून होतो है । 


# दुषित शुक्र के 
खततया। 


( ४ ) रक्ादूषित श॒क्र का रंग सुरखां मायनल, सवलित होते समय 
जलन, सुरदे के समदह्ृश गर् और सवलित होने पर ब्रहुत मा वोय्थ 
निकल जाता ह । 

( $ ) कफ और वायु दूषित श॒क्र में गांठ पड़ जातो हैं । 

( & ) कफ ओर पित्त दोष से शुक्र राध ( पांव ) के समहृश हों जाता 
हु और दुग्ंख भाने लगतो है। 

( ७ ) तिदोषदूषित शुक्र में मल तथा मूत्र को गनर्ध आने लगतो ह 
ओर वोय्थ में इन का कुछ अंश भी आ जाता है । 

( ८ ) शष्कता वोय्ध ( वोथय का बहुत गाढ़ा हो जाना या बचुत कम 
हो जाना--ऐलो अवस्था में वौद्य बचुत कठिनाई से सर्खलित होता ह।) 

जो रज खरगोश के खुन के सहश अथवा लाख के रंग के सट्श हो, 
जिस में रंगा हुआ वस्र काला पीला आदि रंग का 
न हो कर झुख हो रहे और धोने पर बिलकुल 
साफ हो जाय औोर वस्त पर किसो प्रकार का दाग 
या धब्बा न रह, वह रज शद्द ह ओर वही सन्तानोत्यत्ति में य्रेष्ठ है। 


# शुद्ध रज़ की 
पहियान | 


+- 
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दूषित शक्र के जो कारण बतलाये गये हैं वे हो दूषित रण के कारण 

समभने चाहियें, अ्रथोत्‌ रज ओ वायु, कफ, पित्त, 

कब जित- अजहर दोष, दो दो विकारों से मिलकर और बिदोश से 

४४33: दूषित होता है और जिस प्रकार को वेदना भादि हो 
उस्ो कारण से दूषित समक्कना चाहिये। 


( ८ ) गरभाषान के लिये कौन समय अच्छा है ? 


# ध्रुव॑ चतुणास्‌ सश्रिध्यात्‌ ! ग्'स्यादिघिपूवक:ः । 
ऋटतु चंत्राम्य मोजानाम, सामिग्रयादंकुरो यथा॥ 
एवं जाता रूपवम्तोी, महासत्वाशिरायुषः ! 
भवत्य गस्य भोक्कारः, सत्पुत्रः पृत्रिणोहित: ॥ 
अर्थात्‌ चार पदार्था' के संयोग से विधिपूर्वक गर्भ रहता है। लिस 
प्रकार ऋतु, भूमि, बोज ओर जल इन चार पदार्थों के संयोग होने पर बोज 
स दत्त को उत्पत्ति होतो है; उसो प्रकार ऋतु ( समय ), भूमि ( शहद गर्भा- 
शय ), बोज ( शदवोय्ध ) और जल (शुद्द रज) इन चार पदार्थों के 
संयोग होने पर रूपवान, सत्ववालो, निरोगो, दोर्घायुषो ओर माता पिता 
को कऋणोी ( माता पिता को प्राज्ञा मानने और सेवा करनेवालो ) सन्तान 
उत्पन्न होतो है । 
शुद्द गर्भाशय, शुद्द वोय्ये भर शुद्ध रज को कितमो आवश्यकता है, इस 
क विषय में ऊपर कहा जा चुका हं। अब रहो चोथो बात समय की, 
ओर सप्रय हो सब में सुख्य छह, क्योंकि उत्तम भभि में भो कुसमय बोया 
छुआ उत्तम बोज फलदायक नहीं झोता, इस लिये सब कुछ होते हुए भो 
समय मुख्य हें; अतएव देखना चाहिये कि सम्तानोत्यत्ति के लिये कौन 
समय जेष ह भोर किस समय गर्भाधान क्रिया ( संयोग ) करने से सम्ताग 
प्राप्ति हो सकतो है । 
इस बाल को प्राय; सब कोई जानते ओर मानते हैं कि गर्भाधान के 
लिये उत्तम समय स्क्ो के मासिक धर्मा से निव्त होने अथवा शुद्द होने के 


के खुन्नुत | 


न्याण रा] अन्‍न्‍% 
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बाद का है। क्यांकि इसो सम्षय ( मासिक धर्म होने पर हो ) गर्भाशय शुद् 
और गर्भधारण करने योग्य बनता हैँ और इसो सम्रय बे को उत्पत्ति 
के काम भें आनेवाला खोपदा्थ (रज ) भो उत्पन्न होता हैं, इसो लिये 
गर्भाधान के लिये यह समय मुख्य माना गया हैँ। किन्तु मासिक धर्म 
के तोन दिन कि जा आम तीर पर त्याग जाते हैं अवश्य त्याग हो देने 
चाहियें (ओर पुत्र की कामना रखनेवाले मन॒ष्यों को ” पृत्र॒ अथवा पुत्री 
उत्पन्न करना सनुष्याधोन हैं ” नामक पांचवें प्रकरण में बतलाया जायगा 
तदनुसार पहिले नो दिन त्याग देना चाहिये )। 


पहिले तोन दिन त्यागने का कारण यह है कि इन तोन दिन भें 

जिस प्रकार बह्ते इुए पानो में कोई वस्तु डालो जाय भोर वह स्थिर न 
रह प्रवाह के साथ बच्च जातो है, इसी प्रकार रजस्राव जारो बइने पर बस 
में यदि वोय्य डाला जाता हे तो वह गर्भाशय में न ठहर, उमर प्रवाह के 
साथ फिर बाइर निकल आता है-यदि गर्भाधान किया जाता है तो 
प्राय: गर्भ नहीं रहता । यटि संयोगवश गे रह भी गया ते सम्तान सब 
प्रकार छोन, निरबंल, अन्याय, बुदि रहित. रोगी ओर बटशकल उत्पन्र होते! 
है। इस के अतिविज्न, इस अवस्था में स्तोसवन करने से पुरुष को खास 
प्रकार को बोमारो, जे प्रमेह ( जिग्यान ), डपदंश ( गर्मी ), सृत्रकच्छ 
( सुक्काक ) आदि के हो जाने को भी विशेष संभावना रहतो छे। और 
स्म्िथों के लिये भी, इस ससय का संयोग हानिकारक ई। 


भालुम होता है इसमो कारण हमारे शास्त्रकारों ने इसे धम्म का खरूप 
देकर इस का निषेध किया। उन के अभिप्रायानुमार रजख्ना खो की 
पहिले दिन चाष्हालो के सट्श, दूसरे दिन ब्रद्मघातिनी और तौसरे (टन 
रजको (घोबिन ) के महश त्याज्य ससकक कर त्याग टेना चाडिये। यटि 
रजस्राव बन्द न इआ हो तो चोथा भोर पाचवां दिन भी त्याग देना चाहिये । 
रजोदशन होने से सोलहवीं राति प्यन्त लो गर्भधारण कर सकतो 
है; सोलइवों रात्रि के बाद यदि संयोग किया जाय तो गर्स नहीं रइता | 
क्योंकि सोलह रात्रि पश्थन्‍्त हो गर्भाशय का मंह खुला रहता है, पदात्‌ 
बन्द हो जाता € झोर उस्त में नवोन रज इकहा होना शरू होता ई । महोना 
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समाप्त छोने लक रज इकट्ठा छोता रहता है भोर मसकछोमा समाप्त होने पर 
फिर रजस्राव जारो हो जाता है, अर्थात्‌ लो रजस्तला हो कर फिर मे 
गर्मंघा रण करने योग्य बन जातो है। 


किन्तु पाठक ! अक्पार ऐसा भो टेखने में आया है कि बिना रजोधमी 
हुए हो स्त्रो को गर्भ रह्मा और सन्‍्तान उत्पत्र ुुई। इस का कारण बतलाते 
हुए आयुर्वेद के आचार्य ने कहा है कि--“विना रजस्राव सालम हुए 
हो स्रो ऋतुमतो हो जातो है झोर गर्भाधान भो हो जाता है, किम्तु णसा 
डसो समय होता है कि जब दूध पोता बच्चा दूध पोना छोड़ दे या दघ 
पोते चुए बच्चे को झत्यु ज्षो जाय या दध पोता बच्चा मोजद हो, किन्तु दध 
पोते रहने के कारण बहुल समय से पति से अलग रहना पड़ा छो ओर 
सतरो को पति से मिलने को वक्त्त इच्छा बढ़ गई हो ।यदिस्तरो में निरत्र 
लिखित लक्षण पाये जाय॑ तो बिना रजस्राव हुए हो स्तो को ऋतुमसि 
मान लेना चाहिये--जिस स्‍्तो का सुख प्रसश्च ओर पुष्ट छ्री, शरोर,मुख भौर 
मसट़ गलगनन्‍्नाए से हों, संयोग को उत्कट अभिलाषा हो, स्धुर और प्रिय 
भाषण करे, नेत्र ठोले हो जाय॑. हाथ, कुच, नाक्षो, कमर ओर जंघा में स्फर्णा 
हो भोर आनन्दयुत् हो |” ऐसे गल को इनाम का गर्भ और ऐसी सम्तान 
का ( देशो भाषा में ) नेसो ( इनामो ) सम्तान कहते हैं | 


अआपक्छा, अब यह तो निश्चित हुआ कि मन्‍्तानोत्यत्ति के लिये स्तो के 
मासिक धर्म से निश्चत्त होने पर संयोग किया जाय ; किन्तु यह नहीं 
सालस ऋुआ कि जिस दिन संयोग किया जाय उस दिन किस समय--किस 
वजन किया जाय ? समय का निण्य करते हुए मुख्यत: इस बात का विचार 
रक्‍वा जाय कि किया इआ भोजन तो परे तोर पर पाचन हो चुका है 
या नह्टों ? भ्रजन के पाचन होने के लिये कस से कम ३ घंटे का अग्तर 
अवश्य दिया जाना चाहिये, भन्यथा सनन्‍्तान का स्वास्थ्य बिगड़ जाने को 
बहुत सस्यावना है। अतणब भोजन करने के बाद के तोन २ घर त्यागने 
चाहिये इसो प्रकार रात्ि भोर दिन-प्रातः काल व मसयंकाल--के 
सम्बि--( संध्या ) समय ( अर्द प्रहर दिन ओर अई प्रछूर रात्रि ) को भो 
अवश्य त्याग देगा चाहिये( सन्धि के समय गर्भाधान करने से कश्यप और 
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अरदिसि जंस सर्वगुणसम्यश्व माता पिता मे भी राक्षसो सम्तान उत्पन्न हुई 
है ) इसो प्रकार अर्ड राति ओर मध्याक् काश (११ से १ तक का समय ) 
भी त्याग देन योग्य है। अब रहा दिन में २? बजे से ४ बज तक का समय 
और राजिमें यदि ६ बज भोजन कर लिया जाय तो ८ बजे से ११ बज 
और १ बज से ४ बजे सक का समय ; इस में भी दिन का समय व्यागने 
योग्य है, क्यांकि संयोग के पथयात्‌ गभ को गर्भाशय में प्रवेश कर स्थित होन 
के लिये स्त्री को शान्त भाव मे आराम करन को आवश्यकता है ओर दिन 
में एसा होना कठिम मा है | इस के आतिरिक्त जो निश्चिग्तता राचिको 
प्राम शो मकतो है वह्ठ दिन में कदापि नहीं हो मकतो । अब बहा राजि 
में८ बज से ११ बज ओर १ बजे में ४ बजे तक का समय - इन दोनों 
का मुकाबला करते हए--तुलना करतें इुए--राति का ८ बजे से ११ बज 
तक का समय हो इस कार्य के लिये अधिक उपयोगो समका जा मकता 
डै--कारग यह कि गात्रि के पिछले समय भें गर्भाधानकाय्य करन से 
शान्तिपरयंक आगस करन का उतना समय नूनहों सलता कि जितना 
राति के प्रथम समय में मिल सकता है ओर गभस्थिति के लिये इस को 
अत्यन्त आवश्यकता है। अतण्व निश्चित हुआ कि गर्भाधान के लिये ज्रो के 
मासिक घममा में शुद्ध होने पर निश्चित किये हण दिन गात्रि के नो बजे से 
११ बजे तक ( और ? बजे से ३ बज तक ) का समय अच्छा है | 
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( & ) रजस्वज्ञा का किस प्रडार रहना चाहिये? 


जिस प्रकार किप्तो इमारत के भले वु$ का एक मात्र आधार उच्त 
सकान को नोव पर-उस को बुनियाद पर-- 

नियमों के पालन. (लंबित है;अब यत् नौ 
करने की आवश्य | 3 मा हे नो गडह 
अल उत्तम बनाई गई है--तो उस के आधार पर, भव्य, 
देदोप्यमान भर सर्वाह़ सन्दर मचल तथ्यार 
जिया जा सकता है; किन्तु यदि नोव हो कमजोर है--निर्दल है. 
निकको है-तों उसर्के ऊपर भव्य भौर झ्ानिशान इसारत 
कदापि तथ्यार नहों को जा सकतो; यदि इठ कर कं-बल कर के-- 
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या जिद कर के--उस पर इसारत बना भो लो गई तो कदापि सम्तोष- 
दायक गझं क्रो सकतो ; वच्च अ्रवश्यमेव भर्मोझूल होगो भ्ोर किया हुआ 
परिय्रम- अनुचित परिख्स्त-अवश्यमेव हथा जायगा। अलएव आवश्य- 
कोय है कि नोव प्रथम हे इतना उत्तम बनाई जाय कि जिस से अभिष्ठ 
फल प्राप्ति मं कोई शंका छो न रह जाय ओर परिश्रम निष्फक्ष जाने का 
समय न आये | 

इसो प्रकार गर्भाशयरूपो भसमि पर, सन्तानरूपों महल बनाने के 
लिये, सब से पहिले गर्भाधानरूपो नोव को उत्तम बनाने को आवश्यकता 
है। किन्तु नोव तय्यार करने से पहिले उस का नकृशा तस्यार करना 
पडता है कि जिस का स्त्रो ओर प्रुषरुपो ग्रिल्पकार-- दोनों मिल कर-+- 
तव्याव करते हैं। समय पर-जिस ने हृढ़तापूवक नकृशा तय्यार किया 
है --उसो का नकृशा विजयों होता है। उसो के अनुसार निर्माण कार्य्य 
निश्चित ह्लोता है ओर दोनों मिल कर उसरो के अनुसार उस को नोव तय्यार 
करते है। किन्तु अफसोस के साथ कच्दना पड़ता है कि पुरुषरुपो शिल्प- 
कार गर्भाधानरूपो सूतब्रपात करता चुशझा ( विवश ) सब भार स्कोरूपो 
शिल्पकार पर छोड़ इस निर्माण कार्य्य से अपना सम्बन्ध तोड़ लेता है। 
इस के पश्चात्‌ न ता वह्द निर्माणकार्थ्य करता है ओर न कर हो सकता 
है। हऋा! यदि निर्माणकरत्ता, निर्माण सम्ब्धं! सम्मति लेना चाह तो वह 
अवश्य सम्मात देकर उस को सहायता कर सकता है; ओर उसे उचित 
भो यहा है कि वह अपन साथो का उत्साह बढ़ाता आर उस यथासमय 
डचित समाति देकर उस के माग में आनेवालोी कठिनाइयों को दूर 
करता रहे । 

इस के बाद स्ते! रूपी शिल्पकार-- जसो नोव तय्यार कर लो गई है 
ओर सम्तान रूपी इमारत का जेसा नकुशा निरथित हो गया है--छलसो के 
अनुसार निर्माण कार्य का प्रारस्म करता है ओर सुगमतापूषक सम्तान 
रूपो इमारत के अवयव रुपो प्रत्येक भाग को ( अपनो योग्यतानुसार ), 


उचित सोसा में विकास देता हुआ, रुम्तान रूपी महल को तथ्यार कर 
देता है। किन्तु इमारत का भव्य, देदोप्यमान ओर स्वाद्ष सन्दर बनना 


[| ४६ । 


शिल्पकार को योग्यता पर अवलंबित है। भ्रब यदि शिल्पकार (स्छों) 
चतुर है--निपुण है--योग्य है-तो वक्त अपनो .शिव्पचातुओं दिखा कर 
लोग को आश्वम्य, चकित झोर स्तम्भित कर देता है। अन्यथा उस का भा 
पन--फवड़पन--तो लोगों को दृष्टि में आता हो है। 

शिश्पकार के चतुर होने पर, प्रथम तो नोव में कोई ज्ुटि रहने हो 
नहों पातो; आर यदि प्रसंगवश दांनों शिल्पकारों (स्त्रो पुरुष ) में से 
किसो को भूल से कोई त्रुटि रह भो गई तो दूसरा शिल्पकार (स्तरो) 
निर्माणकान में उस चुटि का इस योग्यता से रुपान्सर कर देता ह कि 
जिस को देखनेवालों को मशाकंठ में प्रशंसा करनो पड़तो #। अलण्व 
लाकमी बाल ई--जरूरोें बात ह--कि इस निर्माणकार््थ में टोनों को 
योग्यता प्राप्त करना चाहिये, तब हो वे अपने निर्मित वस्तु को उपयोगो, 
सवोड़' मम्दर आर फ्ट्यहारिप्णे] बना सकेंगे, अन्यथा जमे कूड़ करकट को 
अबतक तथि औतेी रहो ह# ओर ह। रहो हैं, वेसी हो होतो रहेगी ( और 
पवित्र आव्यभूमि आयश्यवलत्मो भर आय्यजाति उसो अधोगति के दल- 
दल में पड़ी सड़तो रहंगो ); क्या इनआ यटि असंख्य कुंड करकट में किसी २ 
सलष का प्रादुभाव हो गया। 

पाठक ! जमा कि आप ऊपर देख आये हे, पुकुष रूपा शिन्पकार का 
इस निर्माण ( सम्तानोत्पत्ति ) कार्य्य से बंहत थोड़ा सम्बन्ध हु, किन्तु वास्त- 
विक और महत्व को बाल में वह अपने साथो का समानरूप से महकारो 
होने के कारण निर्माणकार्य्थ में दोषोत्पत्ति होने पर समान रुप में दोषो 
बनने का भो अवश्यमंव अधिकारों हू, अतएव टोनों मं में प्रत्यंक का कलब्य 
ह, कि अपनी ड्रफलों अपना बाग न अलापते हुए, ओर एक दूसरों के विचार 
को मिलाते हुए अपने २ हृदय में एक हो प्रकार का नकृशा अह्वित करे ; 
ओर सब प्रकार के टूषणों सं बचते हुए उत्तम प्रकार से डश्त को मोव 
तम्वार करें झोर पूण उत्साह, सशो उमंग, शुद्र प्रेस ओर ईश्वरभक्ति से 
अपने अन्तर को आनन्दसय बनाते हुए सहुणों को साकार सूर्ति बम कर 
सम्लान रूपी इसागस को नोव का गर्भाधान रूपो पहिला पत्र रख कर 
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काश का भारभ करें। छपर्यक् बातों ( भागे विस्तारपूवंक बतलाया जावेगा ) 
का गर्भाधान के समय अपने में ( र्रो भोर पुरुष दोगों में ) पृ्थरूप से विकास 
करना ओर वेसा हो अपना आचरद भो बनाना चाहिये। पाठक! यह 
तो सब ठोक है किन्तु देखिये ती, समय आने पर की योग्म मना चाइता 
है वक्ष गशतो करता है--वद् समय पर कदापि योग्य नहीं बन सकता । 
योग्य वहो बन सकता है कि जो समय आने थे पह्चिले हो योग्ड बनने 
को भावश्यकता समझ कर योग्य बनने को चेष्टा करता है ( पाठक ! यह 
विषय आगे उदाहरणों सहित विस्तारपृवक बतक्षाया जायमा; भ्रतएव 
दिग्दर्शन मात्र यहां कहा गया है। श्रब हम इस लेख के शोष॑क पर कुछ 
निवेदन करना चाहते हैं- इस विषय से ओर आगे इसो प्रकरण में जो 
गर्भाधान को रोति बतलाई जावेगो उस से इस का सम्बन्ध समक कर 
उपयुक्त बातें इसो लिये कछो गई हैं कि जिन से इन बातों को आवश्य- 
कता पाठकों के ध्यान में अच्छ प्रकार आ जाय॑; भ्रतएव अप्रासंगिक न 
समभो जायंगो ) | 


सम्तान के प्रतिजों स्त्रो के कतव्य हैं, उन का आरध्य रणोदशेन के 


साथ हो होता है ओर प्रसव पर्ञ्रम्त (यहां प्रसव 
पर्थयन्त जो कद्दा गया है उस का कारण यहो है कि इस 
पुस्तक का प्रसव पय्यन्त हो सन्‍्तान के बिगाड़ सुधार से सम्बन्ध है, 

सोर शिक्षण का विषय दूसरा है) रहतो है। अतएव सत्रो को रजोदशेन 
के साथ ही--यदि उत्तम सन्तान प्राप्ति को इच्छा हो तो--अपने कतेब्यों की 
ध्यान में रखते हुए नियमानुसार काय्यारण्म कर देना चाहिये। 


ठोक रजोदर्शन के समय से नियमों का पाशन करने के लिये जो कहा 
गया छस का कारण यह है कि--जिस प्रकार “ # थधरमामोटर ” में गरसो 
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रज़स्वलाइृत्य | 


# यह एक काय का बना दुआ यन्त्र होता हे कि जिसे प्रायः सब कोई 
आनते और काम में लाते हैं। इस में नीचे काच की पोली गोली होती है कि 
जिस मं पारा भरा हुआ होता है; गरमी पहुंचने पर पारा क्रमशः बढ़ता और 
सरदी फुुंचने पर ऋमशः घटता रहता है, सारांश यद् कि यह भरभी पतरदी 


| हे । ! | 


धोर सरदी के प्रभाव को भखस्छरूप से लेने को शगकि ह।तां हैं, उसो 


प्रकार क्वीवीश (रत) में भी अच्छे और बुरे प्रभावों को-“कि जिन का 
स्तो के मन पर प्रभाव होता है--अपने ऊपर से लेने को गरक्ति होती है; 
अर | जिस प्रकार, फोटो की पट पर समक्ष आये हुए हृश्य का प्रतिविश्य 
पड़कर चित्र खिंच जाता है, ठोक डसो प्रकार रजोधर्ी होगे से प्रसव 
पश्चश्स, लो के सन पर पड़ हुए प्रभावां का सन्तान यर प्रभाव होता 
ह; अर्शत्‌ जंसे हो हस्य देखने से अथवा सुनने से । भरो के सनरूपो प्लेट 
पर श्रपना प्रभाव डालते है, उत्तो के प्रनुखार सन्तानहूपों चित्र अस्तित्त 
#झ्राताहं। क्लो क॑ मन और ग्ज में इस प्रकार से प्रभावा की अपन 
ऊपर ले लेन का प्राकृतिक गुण है। थे प्रभाव प्रखफ्ड प्र समान भाव से 
बरावर हूते हैं। इन निया से प्रज्नान रहने ओर इन का भ्वान प्राप्त 
“ कर लेने में प्रत्तर इततगा डो हें कि-शअ्नज्ञानावस्या भे स्वतः जसे २ हृश्स 
( देखने या सुनने मे ) हृदय पर अकित होते है, रुन्तान पर वंसा हो प्रभाव 
होता है शोर उसे भो वेसा हे बना देता है | ज्ञान प्राप्त कर लेने मे इच्छा शक्ति 
( इच्छा शरहि क्या है इस का पूरा हाल छर्ट प्रकंगण में मिलेगा ) दारा बुरे 
प्रभावों को रोक कर इच्छित प्रभाव डाले जा मकते है ओर संतान- भावों 
सम्ताम-कों अपनो इच्छानुमार सौन्दर्शवानू, गृगवान और सब प्रकार 
योग्य बनाया जा सकता है। अतएव देखना चाहिये कि थे कोन २ शो 
बातें हैं क जिस का क्लो को रजखला २हने को हालत में पालन करना 
चाहिये। देखिय :-- 

प्रायः वे सब बात कि जो बुर हैं ओर हृदय पर बुरा प्रभाव डालती 
हैं त्याज्य, और वे सब बात कि जा उत्तम है ओर हदय पर ७त्तमर प्रभाव 
अंकित करती है ग्राह्म समझने चाहियें। “कन्तु यह बहुत संज्षेप में कहा 
गया है-गों स्व का स.र यहो है, फिर भो प्रसंगानुभार कुछ विस्तारपूरव क 
कहा जाय तो कुक अनुचित न होगा 


| 
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मापने का पक यन्त्र हैं कि जिटा पर थोड़ी भी सस्मी सग्दी का झलर बशयर 
मारनिम होना छल || 
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इओद्शंग इंते हो अथवा रअखला होते हो स्त्रो को रुव कार्य्दों से 
निहत्त हो एकाम्तवास करना चाहिये। एग्ान्‍्तवास के अनन्त खाभर हैं 
जि जिन में मुख्य यह है कि एकान्तवास के कारण बहुत सो बुदाइयों 
से स्वतः हो छुटकारा मिल जाता है ओर यहो इमारा प्रधान उद्देश्य है 
कि सम्तान को उत्तम बनाने भोर उस में उत्तम गुणों का विकास करने 
के खिये बुराइयंांं से बचा जाय। इमारे शासक्तकारों ने रणस्तला स्छको के 
किलो वस्तु के स्पर्श करने के निषेध में इसो रहस्थ का समावेश किया है; 
मालम हाता है कि जिस हुम नक्षभ्तरष्ट होने के कारण भूलकर मिष्या 
ओर ध्वमत्पादक बातों में फल गये है। खर। तो तात्पय्थ उन का यहो 
सालम होता है कि बह एकाब्तव|ख के कारण बहुत सो बुराहयों से 
बचेनो और अपनो सन्‍्तान में टुगंणों का विकास न कर पाययो। किन्तु 
इल आशय का अआज कल सवधा दुरुपयोग किया जा रहा है। इन द्विनों 
मे स्पर्धास्मर्श के कारण स्त्रियां निठक्नो रहतो है ओर निरथक प्रलापों, चित्त 
को व्यय्य आर सुमित करनेवाले कगडों ओर कलह कंकास में फंसो रहतो 
हैं। अफुस।स, सदुप्रयोग के स्थान में कसा दुरुपयांग ! 


बडितो | प्यायों बहिनों ! रा ख़यान तो करा कि तुम यह क्या कर 
रहो हो ? क्यां भ्रपन ससय आर अपनी सम्तान के सारे जोवन का हथा 
हो नाश कर रहो झी ? क्यां अपने भावों अवोध बालक और सम्धा बाशि- 
काओं के सुछसय जोवन के करणठ पर विषभय कुठार चला रहो 8) 
दक्शा, तुम्हागे इस मसय को उपेक्षा आगे चल कर तुम्हीं को दुःखदाडे 
इगो; भ्रतएव तुक्ें चाहिये कि इस एकान्तवास का वास्तविक रहस्य 
समझते हुए अपना कतंव्य पालन करो. इस समय को हथा मष्ट न करो, 
इम्र एकान्तवास 3 पूरा लाभ छठाओ- अपनो मन्‍्तान के योग्य बनाने को 
कोशिश करो --इस समय मसनसा ( सम से ), बाचा ( बातों से ), कर्संतता 
(कम से ) पूरे लसोर पर बह्यायर्यत्तल का पालन करो, भल कर भ्र 
अक्नोल आर अपदित्र विचारों के भधोग सत बनो--सहुणों भोर उत्तम 
विचारों हो में समन लगाओ--इसम २ पुस्तकों का अवलोकन करो--उस पर 


सनगभ करो. भ्च्छ विचारों को हृदयंगम्‌ करो ओर ज़ब तक शुद स्रान न 
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करलो किंसो व्यक्ति का मंद न देखो ( अन्य पुरुष ओर बदशकल औरत 
वर्गर: को न देखो )। दिन का सोना, शत्रि को भो अधिक भोगा ( विशेष 
सोने से सम्तान सालसो ), रोना | रोने से सम्तान आंखों को बोमारोवालो ), 
निरर्थक बहुत बोलना (निर्थंक बहुत बोलने से सनन्‍्तान वक्क ), दोड़ना 
( दौड़ने से सन्‍्तान हथा भटकनेवालो ), बिलकुल चुप चाप रहना ( इस से 
सम्तान घुत्रो ', बालों में कंधी करना! कंघो करने से गंजो ), आंखों में 
इश्म लगाना (अंजन लगाने से सब्तान क्षोण दृष्टि वालो ), तेज अवा में 
रहना ( तेज हवा में रहने से विचलित चित्तवानों ', परिश्रम (थका देने 
वाले काप्त ) करना ( परिश्रम करने से सिर को पोड़ा वालो ), बहुत कोर 
से बोलना या ज़ोर को आवाज सनना ( इस से कम सनने वालो), क्रोध 
करना ( क्रोध करने से क्रोधो ), कठ बोलना ( भुठ बोलने से कठो ). चीरो 
करना ( चोरो करने से चोर ), ओर भो जिस २ प्रकार के साता आचरण 
करती है प्राय: वे हो बातें सम्तान में अवतरित होती है; अ्रतएव इस 
प्रकार को सब बातों का त्याग करो | अपने पति और समब्बन्धियों से, 
शुद इझदय से प्रेत्त करो, कि जिस से तुम्हारी सम्तान सी तुरूं प्रम 
करना सोखे, सदाचरणां का व्यवहार करो, प्रत्यक व्यक्ति की निःस्वार्थ 


हो सहायता करो-खदेश से प्रेस करो. धमं पर झाष्या ग्रोर ईश्वर पर दृढ़ 
अदा रकक्‍्खो, जन्मभ्रसि का आदर करो-अपने ददय में उसे सब से ऊंचा 
स्थान दो ओर इसो प्रकार के और २ शभ विचारों में अपने इस एकान्त- 
वास के समय को लगाकर साथक करो। शुद्ध स्नान करने पर खच्छ वस्स 
पहिन खशह्वार आदि से सुम्र॒ज्जित हो-यदि पुत्र को कामना है तो अपने 
प्रिव पति के मुख का भाग्तरिक-प्रेम-पूवंक दशन करो अथवा जेसो सुन्दर 
सम्तानग को अभिज्ञाधा हो उसो प्रकार के अति सम्दर चित्र का अवलोकन 
करो शोर उस का प्रतिविस्य गर्भाधान होने तक अपने इृदय पर हढ़ रूप 
से अंकित करो--अथोत्‌ ढसे इतना ध्यानपूर्वक देखो कि झांख बन्द करने 
पर भो तुम्हें वहो बराह्ति वरावर नक़र आतो रहै। यदि पत्ती को असि- 
लखाषा है तो शद होने पर दपण में स्तथम्‌ अपना संह देखो अथवा किसो 
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सुन्दर स्रो ध्थवा सुन्दर चित्र को देखो भोर उस का प्रभाव भ्रदव पर हढ़ 
करो । प्यारी बहिनो ! देशो, मैं फिर कहता हूं कि तुम्हारा पुस्वेक्ष विचार 
राम और उच्च कोटि के आशय को लिये इुए होगा चारिये। यदि सुस 
इस साधना में तत्काय्य चुई' तो ईश्तर तुन्हें क्तम सम्तानरूपो सिदि 
अवश्य पृदान करेगा। 





 औ:। आल 


( १० ) गर्भाघान विधि अथवा गभाधान 
करन की रोति | 


पाठक | गर्भाधानण के लिये, शुद्र वोय्य, शुह रज, शुद्द गर्भाशय और 
उचित सस्य के विषय में पह्चिले निर्णय किया जा चुका है। ( यदि बोब्य 
रज ओर गर्भाशय में कोई विकार है--कोई दोष है--तो किसो वेक्ष, 
इकोम, भ्रथवा डाकर से इलाज करवा कर छन दोषों को--उग विकारों 
को-टूर करना चाहिये; लेखक वेदा, तकोस अथवा डाकर न होने से 
इस विषय में कुछ समाति देने से सजबूर है और साथ हो विषय भो हूसरा 
है) अब रहो इन सब के निर्दोष होने को झाशत में लपस्यित होनेवाशलो 
दूसरों कठिनाइयां ; झतएव इन्हों के विषय में इस जगह उल्लेख किया 
जाता है ;-- 
गर्भ न रहने के कारण बतलाते हुए कई एक कारण ऐसे बतलाये 
गये हैं, कि जिन के कारण, योग्य, रज ओर गर्भाशय में कोई दोष न इोते 
हुए भो गभ नहीं रहता; अतएव उसो क्रम से उन का समाधान किया 
जाता है :-- 
* खोल्कोष में पुरुषकण्तु के मिश्वचित होने के लिये, पहिले स्थो 
और तत्पयात्‌ तत्ताल हो पुरुष के खलित होने को 
३) सील भावश्यकता है। क्योंकि स्तोवोय्य के निकशते हो 
पुरुषवो्थ्थ शिकशना चाहियेतव हो स्तो-वोस्थ-कोण 
में पुरुष-वोस्ध-जन्तु प्रवष्ट छो सकता है। अतण्य 


*# परिड्त प्रहादेव “ का ?। 


पुरुष अन्तु का मि- 
जित न होना । 


्यकन्फक 
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पुरुष को चाहिये कि पहिले स्त्रो को सतलित | कर (पाठक ! कुछ 
सहतापूर्वक कहना पड़ता है भार' करे दगर काम महीं चशता, भरतएय 
चमा करें) तत्काल खुद भो वोव्यपात कर दे।” 0प्ता होने पर दारनों 
' पढ़ाथों का मिश्रण हो बच का बोज बन जायमा । 


बोज ॥ बन जानें को हालत में भो यदि स्तो पृरुष तत्काल ए% 
दूसरे से एथक होकर उठ खड़े हुए. तो बच बोज 
गर्भाशय में प्रदेश न कर योनि से हो फिर बाहर 
निकन जाता है; अलएव स्त्रो पृफषष को तत्कान एक 
टूसरे सेकदापि एथक नहों हो जाना चाहिये । 


(२१ मिश्चित पदार्थ 
का गर्भाशय स्तन 
उदर पाना । 


पुरुष के तत्कान अलग हो जाने से वायु के भ्राधात द्वारा बने इुए बोज का 
बाहर निकक्ष जाना बचुत मुमकिन है; और यह सम हो है कि जुदा 
होते हो स्त्री के तत्ताश उठ खड़े औ्ोने मे वह बोज गर्भाशय को ओर झारी 
न बढ़ कर नोचे को ओर चला आता है और पीक्ता बाहर निकल जाता 
है। घतएत्र पुषष॒ को, जब तक वक्र आप से आप शथ्क् न हो जाय, एथक 
होने को चेष्टा नहीं करनो चाहिये। आप से आप पृथक हो जाने पर व्त 
यदि उठ कर अलग हो जाय तो काई हानि नहीों है, किन्तु पुरुष क हट 
जाने पर भो लो को उसो प्रकार सोधा साते रहना चाहिय और भ्रपिक 
उच्तम तो यह हा कि उस बोज का, गर्भाशय को ओर धागे बढ़ने में, सह।- 
यता को जावे कि जो बहुत सुगस्तापूवक को जा सकतो है; भर्धात सी 
का अपना शरोर तना इुभान रखठोना छोड़ देना चाहिये कमर मे 
कोई बख्धन ने होना चाहिये और नितम्ब के नोचे एक छोटा तकिया 
ऋधवा कोई वस्त॒ इकट्ठा कर रख दिया जाय कि जिस से अगला हिस। 
कुछ ऊ'चा हो जाय और गर्भाशय को भ्रोर कुक ढलाव हो ज्ञान के कारगा 
बोज को गर्भाशय में प्रवेश करने में सुगमता हो भोर बच सगमता तृवक 


न 2 


+' स्खलित करने की रीति हम यहां देना उचित नहों समभते | 


) परिडत महारेव “ रा ”। पाठक वात्स्यायन सशत्र अर्थात्‌ काम सत्र 
( औझोरर अश्लील ग्रन्थ नहीं ) आदि में देखें | 
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शभाशय मे प्रविष्ट हो जाय । इस के बाद भो क्रो को शान्तभाव से आराम 
करते रचना चाहिये ताकि गर्भाशय में पहुंचा हुआ बोल खित हो सके ” 


रहा हुआ गर्भ--अथवा स्थित इुआ बोज--पोछा बाहर मन निकश जाय 
(हे) श्थवित होने इस के लिये बचुत सावधान रहना चाह्िये। शुरू २ 
पर भी पीछा नि- में थोड़ा भो विज्ञेप पड़ने से अनिष्ट को सब्धावगा 
करल आना | रऋतो है। बॉक्का उठाना, वाद २ सोढ़ियां उतरना 


चढ़ना या जोर से वा जलदों २ उतरना या चलना और यशुनः २ संयोग 
कबना हाभमिकारक है | “ गर्भाशय # के निचले हिस्स मे इऋरकत पंदा 
होने से, नाचने से, दौड़ने से. कदने से, बलपृवंक छींकने या ख्ांघने स, ” 
बहल नोचे देखने ( जस कुए आदि में देखने ) से, और भो ऐसे अनक 
कारणों से रह हुए गर्भ का स्थान भ्वष्ट हो जाना बचत सन्य्षव है | 


इस कठिनाई को दूर करने के लिये जहां तक हो सके, संयोग को 


(४ ) बीय्ये म संख्या घटाई जाय, यदि कम न हो सके तो अति को 
बीय्येकीटों का सोसा को न पहुंचाया जाय-- शाखअकारों ने तो सोल- 
स्‍्यून हो जाना | ऋूवों रात्रि के बाद इस का सर्वेधा निषेध किया है 


आर उस में ्रो केवल एक बार  गर्भाधान के निधे को अच्चा दो है, 
किन्तु आज कल खकोगों के लियथ एकदम इस को पावन्दो करना कठिन 
सा है; अतएव इस विषय पर कोर देना निरथक सा सालस होता है। फिर 
भी प्रत्यक व्यक्षि का। अपन खास्य का विचार रखना जुझूरों है। जहां 
सक सकाव हो ओर को जा सके संयोग को सात्रा का कल किया जाय-- 
और स्ो के रजस्तला होने से आठवं नवें दिन गर्भाधान किया जाय तब 
तक दोनों को अखण्ड ब्रद्मचारो रहना चार्िये--और इस समय क्गे 
पवित्र विचारों और उत्तम पुस्तकों के अवलोकन ओव उत्तम विषयों भें 
वार्तालाप कर के बिताना चाहिये । 


स्रो पथय दोनों को परस्मर एक टुम” से हट, श्रु्॒ चौर सात्विक प्रम 


अचथ.. अफा-ओ पका लत. सनक. मना ही] वचन ०-३० ४ "जकयुन्दी अन्थाइफकर, 


& डाकरर “ सरॉकत "| |)»] ) ' 
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करना चाहिये। दोनों को एक दूसरे का दिल दुष्ते 
ऐसे व्यवह्वार करने का विचार तक सहीों कश्ना 
चाहिये और संयोग के समय पूछ रूप से आन्तरिक 
प्रेमपूवक एक दूसरे में लोन हो जाना ( दो शरोर एक प्राण को कहावत 
को चरितार्थ कर दिखाना ) चाहिये । 
इस बात का दृढ़ विश्वार् ओर निश्रय कर लेना चाहिये कि हम 
संयोग सम्तानोत्पत्ति के लिये कर रहे हैं भोर अवश्य- 
को पतिकेलत: मेव गर्भाधा न होगा । न विश्वास में | लेशसात् भो 
न्यूनता नहों आनो चाहिये--बल्कि संयोग के जुछ 
शरसे पहिले से दोनों को अपने विधार--संयोगानन्द ! में नहों बाश्कि -- 
गर्भाघान प्रति लगा देने चाहियें भौर “संयोग + के पथात्‌ पुरुष को खतरो के 
पेट पर ( जिस जमह गर्भाशय ₹ उस जगह ) अपना हाथ रख इस बात का 
हृढ़ संकल्प करना चाहिये कि गर्भ स्थित हो गया -एच्ों को भो निश्रय 
पूवेक इसो वात का ध्यान रखना चाहिये ”। इम प्रकार उन्हें अपनो साधना 
में बोसों बिसवे सफलता होगो | 


इन बातों के अतिरित्षा गर्भाधान के समय निम्न लिखित दातों का भी 
अवश्य ध्यान रक्‍या जाय +-- ह 


(४ ) प्रेम का 
अभाव | 


(६) मन£श्शक्ति 


(१) जिस प्रकार क्षितो पुण्यक्षाय्य को करते ऋुए इमारे विदार 
स्वतः पवित्र होने लगते हैं ओर हो जाते है, उसी प्रकार इस समय भी हमें 
अपने आचार विचार को शुद्र और पवित्र बना लेना चाहिये । 


(२ ) दब्यति को खानादि क्रिया से निदत्त हो शद्द, स्वच्छ ओर हवस 
वसूत्र पहिमना चाहिये। जियां यदि श्वंत वल्र न पहन सकें तो उन्हें इलके 
रंग का ऐसा रंगोन बस्तर पहिनना चाह्रिथ कि जिस में सपंदी का अंश 
अधिक हो, जेस मोतियां । काले आदि रफज़ का कदापि महों | 


( ३) जिस घर में शयम किया जाय बच सपेदी किया चुआ होना 
आहिये | 


# हकीम महम्मदहुसेत साइय । 


कैममूमका५०>माल्‍ल्‍मम आम ०. आम. >ोमनुल.अन-गॉनम। 
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(४ ) उस घर में आवश्सकोय वस्तुओं के अतिरित्ष और कोई वस्तु नहीं 
छोनो चाहिये। 

(४ ) शयनागार में प्रायः लोग अश्लोल और अप्राकृतिक चित्र लगा 
दिया करते हैं, सन्ताम के शिय यह बहुत हानिकारक बात ह। ऐसो 
जगइछ अमश्वोल ओर मनुष्याज्ति से भिश्र कोई चित्र न रखा जावे। संझ्षेप में 
यं समक्त लोजिये कि ऋदय पर बुरा प्रभाव डालनेवाले किसो चित्र का 
होना भच्छा नहीों। हां! वचद्र चित्र कि जिसे अपने सम्धान को सन्दर 
बनाने के लिये ध्यानपूर्वकं अवलोकन किया हे उस जगह अवश्य रहना 
चाहिये। 

(६ ) सकान में किसो प्रक्षार को दुगंन्ध गहों होनो चाहिये, वतिकि 
कोर्ई सुगशित पदाथ अथवा सगन्धित पुष्प अवश्य होने चाहियें। पुष्यों 
में भो श्वेल रंग के पुष्प अधिक उत्तम होंगे । 


(७9 ) मकान में बहुत अंधेरा ओर बहुत प्रकाश (तेज़ रोशनो ) भी 
नहीं होनो चाहिपे, स्वच्छ और मन्द प्रकाश उत्तम है। 

(८) स्थान एकान्त ओर निस्तृव्ध होना चाहिये। भय ओर शंका 
जहां मास मात्र भो प्रतोत होतो हो या झोने को सब्यावना हो, वच्त स्थान 
सवधा त्याग देने योग्य है । 

(८ ) चित्त सब प्रकार प्रमक्ष ओर प्रफुत्तित छना चाहिये। 

( १० ) कुचेष्टा भों को सर्वथा त्याग देना चाहिये। 

( ११) आनन्दमय बनते हुए अपने विचारों को निर्शल्य-औओऔर निर- 
कुश नहीं होने देना चाहिये । 

( १२) अधिक अथवा अनुचित लज्जा को भो त्यागना चाहिये-- 
देखिये राजा विचित्रवोय्य को सजी ने लज्जा के कारण गर्भाधान के समय 
आंखों पर पट्टी बांधो ओर महाराज छतराष्ट्र को जन्माख चोमा 
पड़ा । 

( १३ ) इस दिन भोजन मपात्य ( जलदो पचनेवाला जेसे क्षौर आदि ) 
इलका ओर सदव को अपेक्षा कुछ जलदो कर लेना चाहिये । 


[ ६६ ।े 


( १४ ) अधिक भोजन कि जिस से ग्लानि उत्पन्न हों, नहों करना 
चाहिये; सदा को अपेक्षा न्यनता रक्‍वो जाय । 


( १५ ) विलकुल भूखे या खालो पेट भो गर्भाधान न किया जावे । 

( १६ ) मादक पदाध ( नशे ) का सेवन सवंधा निपिद समक्ता जाय। 

( १७ ) प्यासे ग्रोर तत्काल पानो पोए हुए भो न होना चाहिय | 

( १८ ) इस दिन थका दनेवाले कार्य्या से बचा जाय । 

( १८ ) दोनों में जो भ्रधिक मन्दर हो उस! की मन्दरता पर ध्यान 
रक्‍्खा जाय । 

( २० ) सम्तान की जिस विषय में योग्य बनाना हां उमो विषय का 
ध्यानपू्वक सनन करना चाहिये । 

(२१) इस के अतिरिक्ष जिन २ बाती को चित समका जाय ध्यान 
में रकता जाय | 

उपरोक्त सब बाता को ध्यान में रखते रुए प्र उन के अनुमार कार्य 
करते हुए सम्तानप्राप्ति के निये संयोग करना चाहिये । 

इस जगह यक् बतला देना भो अनावश्यक न होगा कि सयागक पथात्‌ 
गर्भाधान हो #॥ तत्काल यह कसे सालम किया जा सकता ह कि 
जाने के तात्का- गर्भ रहाया नहों। इस के जान लेने के निय हमारे 
लिक लक्षण । शास्तकारां ने तातकालिक ऋक्षण इस प्रकार बतला० 


हैं :-- संयोग के बाद ह ( १ ) तकान ( धक्रावट ) का सालूम्त हाना; ( २ ) 
स्‍लानि होना (जो मिचलाना ); (३) प्यास लगना; ; ४ ) साथलों 
( जंघाश्नों ) का थक जाना ; ( ५ ) रजस्राव का एकदम बन्द हो जाना; ( & ) 
भझोर योनि का फरकना।” यदि ध्यानपृवक इन बातों के मालम करने 
को भोर लक्ष दिया जाय और स्त्र॑ं इन का स्मरण रखते हुए विचार ३ क्वे 
तो बिना कठिनाई यह सालूस !कया जा सकेगा फिगभ रहा या नहों। 





अल या की 


* सुश्रुत । 
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कुछ समय बाद यह मालल करने के लिये कि स्लो गभ से है या 
नहों- बहुत से तरोक॑ हैं। थे तरोक प्रायः शस्थ्रियों को 
मालम इ।ते हैं भोर वे मालम भो कर लेतो हैं, तथापि 
प्रसंगानुसार यहां भो कुछ नियमों का उल्लेख किया 


जाता है :--“ » स्त्री के गभवतो हइानें को सब से बढ़ो पद्चिचान तो यह है 
कि (१) अगले महोन स्त्रो को मासिक धर्म नहीं होता; (२) दोनों 
सतना का पुष्ट है! जाना ओर उन के मंह पर सियाहो का अधिक आ 
जाना; (३२) पेट को रामावलो का उठा चुआ रहा; (४) भआंखों की 
पलकों का सास्मूल से ज्यादा लिचना; ( ६) बिना कारण हो वमन (क॑) 
का दोना; , ६) सुगख्ध भो बुरो मालम होमा; (७) मंह में थक का 
विशेष झाना या पानो कुटना, (८) ओर हर समय बदन में तकान 
( थकावट | सो मालूम होना।” यदि थे चिन्ह सालम हों तो छहो को 
निशय गभवतों समझ लेता चाहिये । 


गर्भवती की 
पृद्दिचान | 


प्रकरण तीसरा । 


>>. >2....व्टिफ......“ 
बच्चे के शागारिक तत्व ओर बंश- 
प्रभ्परा से आनवाल गुण । 


मा, आह ०" » 40. ॥0णा 


पाठक ! कृपा कर बच्च के शारोरिक-तत्त्व और वंशपरम्परा स आने 
वाले गुणों के विषय में भो थोड़ा विचार कर लोजिये। गी यह विषय 
कठिन अवश्य है ; किन्तु ऐसा कठिन नहीों कि समझा ह्रोन >»। भर्के। 
सम्तारोत्पति--इच्छानुसार सन्तानोत्पत्ति- में इस के न जानने से कोई 
बाधा नहों आतो, ओर जान लेने से द्वानि के बदल लाभ हा को सब्भावना 
है; साथ हो यह विषय पाठकों को मनांरच्छक भां अवश्य होगा। अतएव 
प्रसंगानुसार इस का वन कर दना भा अप्रासंगक न होगा । 

गत घ्रकरण में आप पढ़ चुके हैं कि बच्च का बांज . इच्च जितना 
छोटा होता है भर अगले प्रकरण में देखंगे कि माता के शोर से पांषणा 
पाकर बढ़ता है ओर उसा का रूपान्तर हाआर बच्चा बन जाता है। अब 
प्रश्न यह होता है कि इतने छोटे बाज्ञ में बच के शारोरिक सडठन के 
आवश्यकौय पदार्थ, वंशपरम्परा से आनेवाले गुण और माता पिता के 
खभावादि को समानता कंस समाई रहतों है * 

इस प्रश्न॒ के समाधान में दो प्रकार के सिद्गान्त देखने में आते हैं । 
पहिला सिद्यान्त यह है कि “ बोज में (चाह वह बनस्पति, पशु, पद्ञों, 
भधवा सशुद्य जाति काझो, बच्चे के शरार को रचना करनेवाले तक्त 
पहिले हो से यधास्थित संगठित झुए रहते है।” दूसरा (सद्द.न्त यह है कि 
बे हि हो से सोजुद नहीं हाते, बल्कि मिग्रब-( )0७॥४9५ ) 

मयसानुसार शन: ऐर बें न 
सिद्दाम्तां ब वश कसी है" बे के 

नों के अभिप्राय नोथे 

दिये जाते हैं :-- 
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पहिला व्यक्ति “ हरवर्ट संन्सर ” है उस का सिद्दाग्स है कि “जिस 
प्रकार चार ( ख्ार अथवा मसक ) में अपने समान चार उत्पन्न करने को 
शक्षि होतो है, उसेो प्रकार प्रत्य क शारोरिक परमाणु ( !॥॥/ ) अथवा कोष 
( ८८ ) में अपना आखआार प्राप्त कर लेने का गुण-स्लाभाविक गुण--होता 
है |” इस विद्दानू के मतानुसार सारा शरोर दसो प्रकार के परमाणु का 
बना इुआझा होता है । थे सब परमागु एक हो प्रकार के हाते हैं। बोज 
में भो ऐसे ड्ो परमाणु होते हैं। यहो परमार झुदो २ रोति से संगठित 
होकर शरोर के झुदे २ आकार ओर भाग उत्पन्न करते हैं । इन परमा' 
शुआं में जुदो २ रोति से संगठित होने का प्राकृतिक गुण होता है। यदि 
शरोर के कुछ परमाणु निकाल डाले जायं, या जिस प्रकार शास्त्र चिकित्सा 
के समय शरोर का कुछ भाग काट डाला जाता हैं ऑर वह पोछा अपनों 
असलोे सूरत में झा जाता है, उसो प्रकार ये परसाण अपनो कमो को 
सतत: पुरा कर लेते हैं भर पूणता को पहुंच जाते हैं )” इस विद्यान्‌ ने 
अपन सिद्धान्त का इन हो शारोरिक परमागओ।ं हारा प्रतिपादन किया है 
आर वंश-परम्परा से ओलाट में आनंवाले गुणों के विषय में भो कुछ 
विवेचन किया है -किन्तु वह यह नहीं बतलाता कि थे परमाणु बोज में 
किस प्रकार एकत्रित होते हैं? केवल “ शारोरिक परमाणञ।! में ऐसा 
गुण है” ऐसा कहने से कास नहों चलता। इसो सिदाग्त का ओर और 
विद्ानों ने भो प्रतिपषदन किया है, अतण्व देगना चाहिय कि डन का 


इस विधय में कया अभिप्राय है ? 

इसो विषय में सिद्दान्‍न्त रूपी विवेचन करनेवाला टूंसरा विद्यान्‌ 
* चाल स डाविन ” है। इस का अनुमान है कि शरोर का प्रत्यक भाग 
अपने में से अति स॒च्म भाग उत्पन्न करता है | धेअति सक्षम परमाण 
सारे शरोर में सच्चालन करते हैं । जब इन को भ्रच्छ प्रकार पोषण सिलता 
है, तब ये पुष्ट होते हैं ओर अपने में से अपने जेंसे हो दूसरे परमाशद्यों 
को उत्पन्न करते हैं। उन्हों में से शने २ शरोर उत्पन्न करनवाले कोषों 
को ७त्पर्पत्ति होतो है । ये सब बच्चे में उतरते ओर प्रकट होते हैं। प्राय: 
कुछ पोढ़ियों तक गुप्त भो रद्द जाते हैं। शरीर को प्रत्येक प्रकार को हद्दि 
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कोने पर शारोरिक कोष इन परसाणभो को उत्पल करते है। इन भ्रति 
सक्षय परमाणं में बोज में इकई होने का गुण हैं। इन परमाणभ्रों .को 
पहिले के उन परसाणग्रों में कि जो इन्हों के समान हैं, मिलने से हि 
छोतो है! किन्तु इस नें भो कोई प्रयोग अदि कर के इस को प्रमाणित 
नहों किया, भतएव इस सिद्दान्त पर भी पण रूप से विश्वास नहों होता। 

तोमरा व्यक्ति जरमनो का प्रख्यात विद्यान्‌ “ विश्मेन ” है | उसने जो 
अपने सिद्यान्‍्ल का विवेचन क्षिया है उसे भो देख लोजिये। वह कहता है 
कि “ बच्चे का बोज--वबच्चे को उत्पत्ति करनेवाशा बोज- प्राण-रक्षक- 
परमाणुओं ( ५१।.| ५७५ ) का बना इआ होता हें किजो गुण भे एथक 
होते हुए एक को प्रकार क होते हैं । शरोररचना करनेपाला प्रत्यक तस्‍्तव 
उन में मोजद होता है। यह पदार्थ बार २ नया नहीं बनता, वरन इस 
को हदि होतो रहतो है भोर वंशानुक्रम से ओलाद में अ।ता रहता है।” 


यही विद्दान्‌ आगे चरूकर उपरोक्त कथन के मसथन में कितने हो उदा- 
हरण ओर दलोलें देता है, कितने हो प्रयोग कर क बच्चे क बोच में जुद २ 
गुण रखनेवाले भाग बतलाता ह॒झोंर यह को बतलाता हैं कि इम बोज 
में शारोरिक संगठन ओर वंशपरम्परा से आनंवाले गुर्गसे सम्बन्ध रखने 
पाले तत्त किस प्रकार रहते है ? किन्तु विस्तारक्ध से हम थहां छसम के 
अ्रभिप्राय-- सिद्यान्त--का हो उल्नख करेगे। 


वच्च कहता है कि “ बच्च को उत्पत्ति का कारण बतलानंवाशा पहिला 
व्यक्ति “ छेकल ” हो ह, ऐसा मेरा अनुभान ह़ | इस 
के कथनानुसार जब एक प्राणी में हानो चाहिये ड्स 
से अधिक हदि हो।ते हैं, तब उस में से उसे। के सदृश 
दूसरा प्रायां उत्पन्न हो जाता हैं।” इस विद्दान्‌ का यह अनुमान एक 
कोष वाले, साधारण आंख से न देखे जा सके ऐसे सच्म जन्‍्तुश्रों के विषय में 
ह--जेसे “एसमिवा” “ इमफ़यसेरिया” आदि । जब इन जन्तुओं की 
अच्छे प्रकार हि होतो हईं--पोषण प्राप्त कर वे अच्छ प्रकार पुष्ट होते ६--- 
तब उन के दी भाग हो जाते ३--वे दो भागों में विभक्ष हो जाते है. छन 
दीनों भागों में ऐसो समानता झोतो ऐ कि थह जान लेमा कृतिन सा पट 


एककीषाय जन्तु 
कभी का वृद्धिक्रम 
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जाता है कि कोन भाग गया और कोन भाग पुराना है। थे दोनों अलम २ 
प्राणो के समान जोवनम बिताते हैं। इन को फिर तदि होतो है, और फिर 
दो भागों में विभज़ा क्लो अपने सम्रान जन्तुश्नों को ठथि करते सैं। इसो 
प्रकार इन जक्मुभों को बराबर हथि होतो रहतो है ओर थे जोते रहते 
हैं बल्कि ये जन्तु इस प्रकार असर रहते हैं। ऐसे एक कोयषवाले सच 
जन्तु का भ्रन्‍्क प्रकार ज्ञान प्राप्त ह्षो जाने पर यह प्रत्यक्ष रूप से मालूम 
हो जायगा कि बच्चा सवेधा माता पिता का अंशरूप है। 


ऐसे एक कोषवाले (जिन का शरोर एक कोष का हो बना चुआा 
हो ) जन्तु तो ऊपर कह अनुसार दो भागों में विभज्ञ हो कर टूसरे जम्मु 
छत्पत्॒ करते हैं; किन्तु बड़ जानवर ओर मनुष्य कि जभिम का शरोर असंख्य 
कोषों से मिलकर बना है, बिना स्त्रो पुरे का सोग चुए सम्तानोस्पत्ति 
नहों कर सकते, अतएव देखना चाहिये कि इन में बच्चे फो उत्पत्ति किस 


प्रकार होतो है !? 
उपरोक्त जन्तु केवल एक कोष के बने हुए हैं, किन्तु अन्य जानवर और 
मनुष्याद का शरोर ऐसे करोड़ों हो भ्रति सक्म कोषों का बना हुभा हे 
मनुष्यशरोर में दो प्रकार क॑ कोण होते हैं। एक प्रकार के कोषों से शरोर 
बना हे कि जिन में ले दिन में सेकड़ों हो नष्ट होते हैं और भोजन भआादि 
से फिर उत्पन्न हो जाते हैं। टूसरे प्रकार के जो कोष हैं, थे नष्ट नहीं 
होते--मरते नहों--भोर पोढ़ो दर पोढ़ो औलाद ( सम्तान ) सें उतरते रहते 
हैं। इनकों कोषों से वोग्य उत्पल होकर वच्च को उत्पत्ति करता ह। किन्‍्त 
प्रश्म यह उठता हे कि ये दो प्रकार के कोष उत्पन्न केसे हुए ? 
पहिशे जिन जन्तुभों के विषय में उल्लुंख किया जा चुका हो, वे अच्छ 
बी अकाए केक प्रकार पोषण प्राप्त होने पर बढ़ते हैं ओर दो भागों 
में विलत्ा होकर अपने समान जन्तु उत्पल करते हैं। 
की उत्पस्ि । इस प्रकार विभत्ा होते २-कितने हो जन्तु विभक्त 
हो जाने पर सो अलग २ न होकर झापस सें“एक दूसरे से-मिले रहे। 
मिले रह कर, उन्हों ने अपने काम को दो भागों में विभत् कर आपस में 
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बांट लिया। एक भाग ने खुराक (आइार) से पोषण करने का ओर 
कूखरे भाग ने, अपने में से, अपने समान जन्तु उत्पन्न करने का कित्ा लिया 
और इस के अशुसार दोनों भागों ने अपना २ काम करना शुरू किया। 
यह्षी दो प्रकार को कोषात्पत्ति का भादि कारण है। प्रोफ़ेसर “ विस्येन ” 
इन दो प्रकार के को्षों के नाम पोषक-कोण ( शरोर का रक्षण ओर पोषण- 
करनेबालेकोव - ५.ध!!!०(।९ ("५ ) और उतृथपादक-कोष ( हद्दि करनेवाले 
या बच्चे को उतपन्न करनेवाले कोष +- ((०।ध) ('४)- ) बतलाता है। 
“दाठउक । गत प्रकरण में यढ़ चुओे हैं कि नर और भारो जाति का 
एक्कोषीय एक एक कोष मिल कर बच्चे का बोज बनता है। 
जनन्‍्तु और मतु- दोनों प्रकार के कोष मिल कर एक बन जाते हैं-इस 
ध्योत्पस्ति में स- में दो भाग होते हैं-करदो ( न्यूकस्यसम ) भोर सर्प दो 
मानता । ( प्रोटी प्लाज़स ) तमाम कोष का सुख्य और आव- 
श्वकोय भाग न्यक्षास हो है। बच्चे को उत्पत्ति करनेवाले आवश्यकोय 
तक्य और शक्षियां इसो भाग में छहोतो हैं। सपेदो ( प्रोटो ल्लाज्षम ) ज्रदो 
( न्यूक्ास ) का पोषण और रचण करतो है।” ) प्रोफ़ेसर “ हन्सले '' 
के मलानुसार बश्ा जिन २ बातों में साता पिता से विपरोत प्रक्तात, गुण 
और खभाव का होता है, वह इस सपेदो पर जुदा जुदा असर होने हो 
का प्रताप है, सपदो में बाइर के फेरफार का असर भपने ऊपर लेलेने का 
सभाव होने ( ।१८-११९॥७४,, १०५९ ) के कारण हो बच्च में फेरफार होता 
है, जेसा कि पाठकों को भागे सविस्तर मानम्र हो जायगा। ) 


शरोररचना, शरशोश्संगठदन और वंशपरम्परा से आनेवाले प्रत्येक गुण 


इसे ऊुरदो के भाग में होते है। यह सिद्दान्‍्त किस प्रकार मान्य और किस 
प्रयोग दारा सिर इस यह भो देख लोजिये :-.- 

मनुणबोज बुत छोटा ओर दुषप्राप्य होने के कारण उस पर प्रयोग 
जहों किया जा सका। समुष्यवोज भोर अण्छा प्रायः समान होने से ( क्यों- 
जि प्राकृतिक नियमानुमार जो २ भाग मनुणवोज में होते हैं, वे हो पशु, 
पश्षियों आदि के बोज में होते हैं। वंशपरम्परागत शरोररचना ओर खभाव 


बश्न 
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जारि को तत्वों में मिचता इरेना टूसरो बात है) भो प्रधीभ अब्कछे पर लिया 
जाथ वच्ष प्रयोग सनुणजाति को बोज पर कि हुए प्रयोग को वरायर जो 
समभा जायना | 

अर्मनो को “ शावेरो ” ( 0760 ) मामक एआ विद्याम्‌ ने इसो बात 
को साबित करने के लिये, कि वर्ण को पेदा करने को शक्ति चौर शंगठम- 
तर्य ज्रदो हो में होते हैं“ एक दरयाई जागवबर (56॥ प्रश४ए ) जा 
अच्छा शिशा और बहुत सावधानो के साथ उस में से जुरदो का भाव 
जिकाण दूछरो जाति के अच्छे को जुरदो उस में ढाशों गई: परियात यह 
पुचा कि जिस जाति को जुरदो--्युक्यछत--5स में से निकाशों गई उछश 
जाति का बजा पेदा भ हो कर जिस जाति को जरदी उस में डालो गई 
उत्त जाति का बच्चा पंदा चुआ; अतएव सिद इुभा कि बला पेदा करने को 
ताकत (शक्ति ) करदो हो में है-सपेदों ती बोज का पोषण साच 
करतो है। ु 

पाठक ! भव देखिये कि बच्चे के बोज में अथवा उज्ञ प्रिश्वित कोध में 
इस प्रकार के दो भाग हैं किन्तु है, वह एक हो कोण-.-और एक कोण 
होने को अवस्था में, एककोषोय जंतुओं में और इस ममुष्यवोज में, कि 
जो सगुण का आदि सरूप है, कोई मेद नहीं है। जब कोई भेद नहीं है, 
तो मानना पड़ेगा कि सम॒ुष्य सो प्रारक्ष में एककोषरोय स्थिति में साया--- 
तत्पथात्‌, मन॒ुव्यशरोर करोड़ों कोधषों का वना होने के कारण, उच्च एक- 
कोध को धृदि हो कर भसमुष्य-गरोर बना, अर्थात इस को पोषण प्राप्त होने 
पर हद्धि इुर-हदि होने पर नियमानुसार यह दो क्षार्गों में विभक्न हुआ, 
किन्तु ( दो प्रकार के कोषों के निधलानुधार ) अखग २ गम हो, विभश हो 
जाने पर भो, थे सापस में मिले रहे। इन दोनों को फिर हढि चुई और 
प्रकेक फिर दो दो भागों में विभक्र चुझा-- विशेष हाल “बे लो बारो- 
दिक रक्षणा कोर पोषण” नात्क चोदे प्रररण में सिखेजा ) इसो प्रझशार 
विश्क्ष ढीते २ इस छोधों को हथि को कर, ऋमामुसार यजे के अंग प्रतंसों 


को रचना चोतो ग्रदे। आशा है कि उक्त कोदों का हरित और अमुण- 
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जाति के बर्द का हत्रि-त्रम पाठकों को भच्छ प्रकार ध्याग में भा मया . 
पोभा। : । 

अव्यल ( प्रथम) तो मनुष्य बोज बहुत हो दारोक (सूक्य) और 
| बारोक भी ऐसा कि एक पानो के परमाणु ( जरे ) 
रिक तस्व और संश- से भो बारोक--ठस सें सो उस जुरदो का भाग, कि 
ठम करनेघाली जिस में पोढ़ो दर पोढ़ो सब्तान में भ्रवतरित होने- 
शक्तियां । वालो ग्रक्षियां और बच्चे के शरोर-रचना-तत््वय बतशाए 


जाते हैं अ्रति सक्षम होता है; भतएवं अगत्या प्रश्न करमा पढ़ता है कि ऐसे 
अंति सक्छा बोज में वह शक्ति भोर तक्त्त कसे हैं कि जो बच्चे को रचना 
करते हैं 

पाठक्ष ! यह तो झाप छपर छोकार कर झाए हैं कि सन्तान में 
छतरनेवाशे गुण भोर उस को शरोररचना करनेवाले तक्त्व इसो करदो में 
होते हैं। किन्तु इस प्रश्म का समाधान करना भो प्रत्यावश्यक है- अच्छा 
तो आइये, अपने पू्व परिचित डन्हों प्रोफ़ेसर ( विस्मेन ) सक्ाशय को टटोलें 
कि ये इस विषय में क्या कहते हैं-- 

देखिये, वे आप को इस शक्ति और तत्तों का भो परिचय देते है। 
सुनिये :--“ बोज में छो शक्ति है उसे इडियो प्वाजक( 0/० ना ) 
कहते हैं। यह शक्ति प्रत्य क बोज में नई नहों बनतो, बल्कि पोढ़ो दरपोढ़ो 
वत्यादक कोषधों में से प्रत्येक कोष, प्रत्येक नये बननेवाले कोष, की यह 
शक्ति देता रहता है। बोजश में, बच्चे को उत्पत्त करनेवाणा तत्त्व, इसी 
शक्ति के भाधार पर बच्चे का शारोरिक संगठन--या बच्चे को शारोरिक 
रचना करता है। उत्पादक कोषों के साथ २ यह शक्ति भी सम्तान दर 
सभ्तान चचतरित हझोतो रइतो है । 

बौज मैं माता पिसा को शरोररचना के भगुसार हो शरोररचना हुई 
रक्षतों है। साता पिता के जिस जगह जो भवयव होता है, प्राय: बीज न 
भो सुस जनह वहो अवयव होता है और ऋमानुसार प्रत्येक सययव विकास 
पाला है--बोल में जो * डिटमीनेणट ( जिशलकायला( ) जाम का एक और 


$ 


कि [ ७४ । 


रहा पदार्थ चोलर सै, कसे के दशा शइ सब कार्य झोता है और र्स! के 
प्रदाद्त श्रे बोल कऋमाशुसार बढ़ता सै । पा 

भोज के प्रत्येक परमाणु में छसो ख्े अनुसार गुण देगेवाला-जोवन- 
शक्ति देगेवाशा--जों तत््द होता है सुख को “ बाश्ोफुर्स ” (90.८४ ) 
कहते हैं। इस “ वायोफ़्स ” द्वारा हो बोल में जोवमशल्ति जोर ओजशाद 
का जातोय गुण सत्यश्न चोता है- प्रत्येक जाति के बोज में जुदे २ प्रकार 
के “ बायोफ़्स ” होने के कारण हो बच्चे में उक्ष जाति के अमुसार रह 
रूप ओर शुरू प्रकट होते हैं। इन “ बायोफ्स ” के परभाणज अलम २ नहीं 
बऔोते। कितने क्षो परमाचुओं का मिखकर एक “ वायोफर ” बनता है । 
प्रोटोश्चाजम--सपेदो--इनम हो बायोफ्स को बनो हुई होतो है। परभाजुत्रों 
के जुदो २ शेति से संग्रठित होने पर, शुदे :२ गुणवाला ” बायोफर "” 
बनता है। यह वायोफर. स्युकल्वस--फरदो--के भाग में प्रवेश करने पर 
उस के गुद को बदल कर अपने समान गणशबाला बना खेता है। 


ऊपर बताये गये सब खुऋा तक्व ओर शक्षियां डचित क्षद हो में कार्य 
करतो हैं। जिस प्रकार किसो सकान को बनाते समय पहिसे उस का मकशां 
( ज्ञान ) तब्यार किया जाता है, गव॒शा तवय्यार हो चुकने घर, इ्रलारत 
बनाने के शिये लिस २ वस्तु को आवश्यकता समभको जातो है वंच इक 
को जातो है, तस्पश्चमातु उस को बनाई का कास शहू होता है। इसी 
प्रकार ब्श के बोज में पहिले निशचित आकार का प्ञान तस्बार होकर 
बच्चे का रचमाह्रम सिर होता है। उपरोश तत्त्व ओर उन में जो शक्ियां 
हैं वे बश को रखना करने का काम शरू करती हैं और सिर, झ्ञाथ, पेर 
और प्रत्लंक् अवयव को रचना का जो -भाकार निश्चित हो सुका है, छसो 
के अतुसार, रुसो जगह प्र, बच्चो अवयव बमालों हैं। ( बण को शारेरिक 
रखला, के खिये चोला प्रकरण देखें ) । 
* अडयक | भरय में बर्े के शारोरिक तत्य और उन लंक््यों में रक्ठ कर 


यंशपरस्परा से बजे को रचमभा करनेवाशी शक्षियों से तो परिचय प्राप्त 
आनेषाजे ६-22 कह से आर हो शिया। ऊपा कर, पंशपरभ्परा से आनेयाशे 
की शुआों से सल्यत्थ रखनेवाले सर्वों करे भो देख लीजिये | 


हब 
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जिस ” इढियोक्‍्नाजम ” शक्ति के विधय में छपर उश्चश किया लय 
चुका है--उस शक्ति के जो ” इखूस ” माप्तक तत्व, दर्ण के दोज में चोते हैं 


उन्हीं में वंशपरम्परा से आनेवालो प्रत्येक खासियत शरोरसंगठन और 
खभाव को समानता होतो है। जिस समय बच्चे का थोज एक से दो, 
दो से चार, आदि भागों में विभक्ष होता है, उस समय, उस में यह “इस” 
मामश्ष तक्त वचुतायत से होता है और ज्यों ज्यों वे का बोल एक से 
दो भोर दो से चार झादि भागों में विभक्ष होता जाता है त्थों को त्थॉं 
“दूद्स” लो उतने जो सागों में विभक्ा होला जाता है ओर जो बहुत प्रथल 
(बलवान) “इड” ( ]0 ) होता $ै शेष रऋरु जाता है- यहो अपने खभावादि 
को चशुस्तार बर्थ का संगठन करता है। बोज में “ डिटमोंनेश्ट ” ( नामक 
तत्त्व ) सो बचुत होते हैं; जो अमुक २ अवयव के तत्त्यों को पिभज्ञा कर के 
अमुझ २ अवयव हो को बनाते हैं। इन ” डिटमॉनेण्ट ” में से बहुत से 
* बायोफ्स ” में बदश जाते हैं-डन के “ बायोफ््स ” जन जाते हैं। थे 
* बायोफ्स ” घोज के प्रत्येक परसाण का रक्षण करते हैं और इश्दों मे 
वंशपरम्परा से उतरनेवालों ख्ासियतें होती हैं--अर्थात्‌ प्रत्येक परमाणु को 
बंशपरल्परा से आनेबालो ज़ासियत यहो “ बायोफ्स ” देते है। थे “ बायो- 
फसे” बोण के प्रत्यक्ष परमाणु में प्रविष्ठ हो जाते हैं| औोर पूरे गुण--अथषवा 
ठग्य गुण-- रखनेवाला “ बायोफर ” जिस परमाण में दाखिल होता है व 
रुखो प्रकार को रचना करता है। ......... भाशा है कि पाठक अच्छ 
प्रकार समक्त गये होंगे कि वोज में--बर्च के वोज में-जो तत्त्व है ये, और 
उन तह्वों में जो शक्तियां हैं वे--किस प्रकार कच्च की रचना करने को 
शक्ति रखतो हैं सौर बोज में वंशपरम्पशगत सखभावादि का जिश प्रकार 
समावेश रहता है। किन्तु एक सइत््य का जुरूरो प्रथ्य चोर छता है कि जब 
बचे का बोज--उस में भी क़रदो का भाग इतना सूक्षा हैतो रस में छो 
तत्तय हैं थे कितने रक्षा औोने चाहियें? भोर उन तक्षों में जो शक्ति हे 
बच किस चोज को वनो चुई है? 


लिम प्रोफ़ेसर “ विस्येण” सझोदय को सह्ाथता से प्र भय तक 
गि्रिष्ध आामे बढ़ते. चले भाग है बहांआकर मे भी हमारा सात छोड़ 
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देते --जुर! छोड़ने दोजिशे-द्स से गिरास शोने को कोई जात गहों 
कै। चलें दूसरों जमभ देखना अधिये--किसो दूशरे भारत का अावार 
खैंगा चारिये-देखिये)! सानलिक भ्रांण हमें इस का कारण बतंखाता 
क--सलणव-रोफरेंसर सात्व को भ्रथ तक दो चुई दसोशों को मश्ष्य रखते 
पहुए इस उसी शासत के भ्राधार पर आने बढ़ते हैं :-- 


मश॒ुज्यवीज, पानो के एक परसाण दे भो वारोक भर .! रख जिशमा 


बीज में जो शक्तियां छोटा औोता है, ढसो में पोढ़ो दर पोड़ो सम्तान में 
और तसव हैं वे किस रन वाले गुण सखोर बछ के गारोरिक सक्षठन से 
तरव के बने हुए हैं! * स्वन्थ रखने वाला प्रत्येक तक््य होता है। इसो में 
प्रत्येक प्रकार को शक्षि सो होतो है; अतएव पस शोज में होने बाला 
प्रत्य क तक््य ओर शक्लि इतनो बारीक कझोमो हालिये--इतनो शरुकऋा छोनो 
जा हिये--कि को सक्य-दर्शक-यम्त इधर भो न देखो जा सके। किम्मु इतने 
सुधा तस्‍्त और किसो पदाथे के होना सम्रव गहीों, केवश “ ईश्वर ? ( माता 
तक्त्य ) हो के हो सकते हैं। धच्च ” इंजर ” ततक्य अतल्ान्त शक्ता होता है। 
पाठक उस को सुछाता का इस से अव्याज्ञा लमा खकते हैं लि यह 
लोहे जंशे घन पदार्थ में भो प्रवेश कर सकता 'है--भौर इस बचुतरयत के 
साथ कि लोहे के एक परमाणश में “ इंथर ” के हज़ारों छो भमहीं बरन्‌ 
लाखों परमार प्रविष्ट हो सकते हैं। अतएव अमुमान यो होता है कि 
बोज--बश के बोज-- में भो इसो “ ईथर ” के परमाण होते हैं ( इम पर- 
माणदरों का विश्येत हाश छठे प्रकरण में मिलेगा )। बोज में इन को 
अपना सन उत्पल करता है। अर्वायोग मानखिक शास्त के सिद्दाग्ताशुसार 
सम से उत्पल झोनेवाले विचार ओर शक्षियां इसो “ ईशर ” नामक तत्तय 
को बनो हुई होतो हैं। प्रत्येक विचार जो जि अपने सम से छरपल झोता 
कै इसी ”“ ईशर ” का बना होता है। प्रत्येक विचार ” ऐलर ” के चिस्चे में 
विधेष प्रकार को ( अपने अनुसार | ) आहझृति रत्पश करता है; किन्तु 
यज् आकृति अगवा आकार “ ईशर ” के बने होने के कारण साधारण अंश 
से गधों देखें जा सकते | 
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' जदलनो के प्रस्थात विदानू ढाकर “हंछुक्‌ ” ने इस सिद्धान्त को 
लखता प्रतिपादन करने के लिये कठिन परिश्रम भोर अभ्यास दारा खास 
प्रयोश खर के विचारों के हारा जो “ इशर ” में 'आकछृतियां रत्यन् होतो 
हैं हम के प्लेट (सश्षयोर ) सिथे हैं। रकम विद्याम ने ऐसे प्रयोग कई वार 
किये--एक वार एक सेनिद्ध ) फ़रोजो ने गरुड पच्यो का विचार किया, 
भ्ोर प्लेट पर भो गरुढ़ पथ्यो हो का चित्रभाया। इसो प्रकार एक वार 
एक रत्रो अपने परे चुए बशे का विचार कर रहो थो; उसो समय प्लेट 
लिया गया ओर €क्ष प्लेट पर उस भरे चुए बचे का चित्र उतर आया । 

चतएव उपरोज् विवेधन के आधार पर कहा जा सकता है कि- 
बचे का आकार पहिले माता के सन में उत्पन्न होता है ; यह आकार 
“ इधर ” के परसाणभश्रों का यना चुझा होता है; थे परप्ताण माता के 
रुघिर से धोषण पाकर जड़ बनते हैं ग्योर बच के बोल में प्रवेश करते है 
चोर अपने समान गुणवाले वच्च को छत्पत्िि करते हैं। प ठक ! आप 
बारे चल ,कर देखेंगे कि माता के सम पर जिस प्रकार के आकार का, 
जिस प्रकार को थरीर रचना का और जिध् प्रकार के ख्ताव, ज्ञान भौर 
भुद्दि का प्रभाव होता है वसा हो बच्चा पेदा होता ै। इस का कारश 
उपर करे अमुसार वे हो ” ईथर ” के प्रमाण है। 


मिल 2 जब 


के प्रकरण थोया । 
न ि हि 8 #* 


४ बुचचे को शारीरिक रचना ओर पोषण | ” 


बम >> अिदुक॑'क _अलहबतरादुत 


दूसरे प्रकरडु में ( जिस जगइह़ गर्भाधान का वर्दन किया जया है) 
बतशलाया जा चुका है कि “ पुरुषवोस्थ (का एक) जनम ओोषभोरद 
( के एक ) क्ोम में अविष्ट छोसा है ओर पुरुष वोग्ध जन्तु का “ न्यूशलास ” 
भाग, स्त्रोवोब्ध कोष के “ व्यूक्श्यस ? भाग के साथ मिजित झोता है।” 
इस म्रिश्विस हू० कोष को बजे का बोज कहते हैं । 

यक्ष बोज अर्भाशय में केसे ओर किस सपमे से प्रदेश करता है; इस 
विधय में विद्यलों को सिद्दान्तों में भेद है। किसो का सिद्दाप्त है कि ये 
बोज ” फेशोपियन ” नसों दारा अन्ककोत ( ०५५7८5 ) में जाता है और 
वहां से अभोशय में। दूसरे पथ का सिद्ाग्त है कि वह योनि से सोंधों 
गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। किन्तु पाठक ! यह विषय इतना आवश्य- 
कोय भधों है चोर न इस के मन जानने से छोौो कोई हानि है; ऐसो हालत 
में इस के निणय करने को भज्छट में न पड़ कर इसमा कह देगा छो बस 
होमा कि यक्ष बोज गर्भाशय में प्रवेश करता है कि जहां इस को प्रसव 
पय्पन्त हि होतो है। 

अब देखना यह है कि गर्भाशय में पहुचने पर इस बोज को हदि 
किस प्रकार होतो है ओर इतने छोटे बोज से कि जो ५ पश्च के बराबर 
« औ--बच्े के शारोरिक अवयवय किस क्रम थे बनते हैं भोर किस २ मचोने 
में कोण २ अवयव उत्पत्र होता है ? 

इस विजय में बेशक शास्त्र के आचार्यों में सतभेद है। कोई बाइता 
गर्म में जजों का है कि अश्तवा समस्त शारोरिक इन्द्ियों का सूश- 
कौन अधयच पदिलें.. स्थान है इस लिये परिशे मस्तक उत्पत होता हैं। 
जत्यल होता है | कोई काचता है कि कदय भुद्दि ओर सम का काने 
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है एस शिये पदिले :हदय उत्पसण जोता है। कोई कहता है कि व का 
पोजण भालो इररा छोता है अतएव पहिले माभो बनतो है। कोई कक्षता 
है कि गे में सद से पहिले चेट्टा मालम पड़तो है और थचेष्टा हाथ पांव 
शा गुय है अतएव पदिसे हाथ पांव बनते हैं। कोई कहता है कि सध्य- 
शरोर जो से समस्त शारोरिक अवयवों का सम्बन्ध है अ्तण्व पह्ििशे घड़ 
बनता है ओर भारतवर्षोथ- चि6कित्सताशाक्ष के आचार्य पघम्वम्तरो जी 
का अभिषपाय है कि बाशक के अंग प्रत्यंग, सब एक साथ थो उत्बल होते 
हैं; मम को सका होने के कारण गज़र नहीं आते किग्तु समय पाकर भला- 
क्रम अकट जो जाते हैं। विचारने पर यहो सिद्यान्त मुछिसंगत प्रतीत ज्योता है 
और अर्वाचोन विद्वानों को खोज से भो इसो को पृष्टि होतो है । 

वश का बोल उत्पस होगे के समय से प्रायः नो सशोने में गण के 


शारीरिशसंगठतऔर शारोरिक अवयव और शारोरिक और सान- 
मामसिक शक्तियों का * रैंशियां पूर्ण रूप से बम चुकतो हैं। इस 
कल क नो महोने को अवधि को विद्दाों ने प्राकसिक 
नियसासुसार दो भागों में विभन् किया है; अर्थात्‌ 


पहदिले छू: सहोने का एक भाग, तथा दूसरे तोन महोने का दूसरा भाग । 
पश्चिले भाग सें वश्ष के प्राय: सारे शारोरिक अवयव बनते हैं, दूसरे भाग 
में वे अधिक पृष्ट हीते हैं, झोर बचूचे को मानसिक शक्तियां ( अर्धात्‌ मस्तक 
में छो जुदो २ शक्तियों के जो खुदे २ स्थान हैं वे ) पूा रूप से परिप्ष और 
पृष्ट चोकर विकास पातो हैं। अतएव पहिले कः महोने में बच्चे को शासे- 
रिक रचना में भोर पिछले तोन भमहोने से बच्चे को मानसिक शक्षियों 
में परिवत्तन ऋर इच्छानुसार संस्कृत किया जा सकता है कि जिस का 
यथा ससय रुदाइरण! सहित सविस्तर वणन किया जावेगा। 

इस के विधय में आधु्वेद और अर्वाधोन डाकरी सिद्दान्त प्रायः एक से 
बे कर दृद्धिकम हैं। जिस प्रकार श्रोपियन विद्वान बजे का ह्धि- 
झाथवा शल्य की. तेंस मानते हैं प्रायः ( झछ ग्यूगाधिक ) उसी प्रकार 
शारीरिक रखना... इमारे वेदकशक्ा ने भोमाना है। किन्ह वेशक 
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शास्त्र में इस- का जो क्रम मिलता है, वह संधेप में है भोर यूरोपियम 
विद्यानों का वबतलाया हुआ क्रम सविश्तर और प्रत्यश प्रमालित हो जाने 
के कारण यहां यरोपियन विद्यानों के सिद्ान्तानुसार हो वर्श का हद्चिक्रम 
दिया हासा है # । मे 

इस बात के जानने को विद्यानों में बचुत कोशिश की और सेकऋड़ों की 


पदिलों: आर प्रयोग भो किये कि “ बच्चे के दोज उत्प् होंगे के 
इसरा लप्ताइ। समय से, प्रथम दी सप्ताह पर्थ्थन्ल उस बोज को क्या 

छाजस रहतो है, और वह किस प्रकार बढ़ता है 
और छसप्त में क्या २ परिवत्ंतन झोते हैं?” किमु भ्राज तका इस वात का 
पूशे रूप से निश्वय भहों किया जा सका है | 


इसो खयाल मे कि--* जब संयोग किया जाता है तो दोनों प्रकार के 
पदाथ ( रज ओर वोस्थ ) उत्पन्न होते हैं; जब उत्पस्न होते हैं तो मिश्रण 


भो अवश्य होता है भ्ोर जब मिश्रण चुआ तो वर्ध का बोल भो अवश्य जो 
बना। इस बोज के गर्भाशय में ठह२ जाने पर तो गभ रह हो जाता है--- 
किन्तु प्राय: संयोग करने पर गर्भ नहीं रहता, भ्रतएव वह सिखित पदार्थ 
समय २ पर पोछा बाहर मनिकलता है। जथ बाहर निकलता है तो समव 
है कि उस के देखने से गर्भ को इस समय को स्थिति के विप्रय में पता 
लगाया जां सके। ” संयोग के बाद स्त्रियों को योनि में, उस कोज के पोछा 
माकुर लिकलने तक बराघर एक साफ कपड़ा रक्‍खा ओर वापलू निकलने पर 
छस का बहुत सावधानों के साथ निरोक्षण किया जाता रकह्ा। बात सियों 
के चीथे दिन, बाज के छठे सातवें दिन, बाज के गयें दसवें दिन, ओर बाज 
के बारइवें, तेरहवें दिन वह बोल पोकह्ा बाहर निकला; उस को जांचने 
पर सिर्फ एक बारोक सा लखन का दाग पाया गया; इस से विशेष कुछ 
पता न लग सका। अतणएव टीका तौर पर यक्ष बसलाजा कि, * गर्भाधान 
क सम्रय से दूसरे सप्ताइ के समाप्त छझोने तक वचा्च किस प्रकार बढ़ता हे 
ओर उस में क्या २ परिषत्तेन होता है” असक्यंव है। फिर भो इस समय 
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को खिति के विषय में विद्दानों ने जो भनुमान स्थिर किये हैं, वे झो पाठकों 
के विदिताथ यहां रद्ठत किये जाते हैं :-- 

जिस प्रकार एक दइच्तषत का फल ऋमशः बढ़ता है उस प्रकार बश का 
बोज गहीं बढ़ता। वच्च ( बोल ) पहिले दो भागों मझें विभक्न होता है, 
कि लो विभक्त हो जाने पर भो आपस मं मिले रहते हूँ । इम दोनों भागों 
में थे प्र्यूक भाग फिर दो भागों में विभत्ा होता है; ये चाशे भाग भो 
पूर्वानुधार आपस में सिशे रइते हैं। इन चार भागों में से प्रथ्येक भाग फिर 
दो भागों म॑ विभक्ल होता है ; ये भी परसखर मिले रहते हैं । इन आठ के 
सोलनइ भाग हो जाते हैं ( देखा चित्र नं० (४ ) सथा (६) )। इस क्रम से 
विभक्ष छोते ओर बढ़ते २ यह बोज एक “ ग्यत्छ ? को शकल का बन जाता 
फ ( देखो चित्र नं० (६ ))। इस के बाद बच्चे का आकार बनना शक 
होता है भोर उस के अंग प्रत्थग विकास पाने लगते हैं । 

दूसरे सप्ताइ के समाप्त होते २ बचे के बोज का वज़न प्राय: एक ग्रेन 
दूसरा, तीसरा और भोर भाकार प्राय: , ५ इस हो जाता है। । तो सरे सप्ताह 
बोला लोहे | के समाप्त इते २ उस का आकार बाजर के दान क 
यित्र न॑ं० (७८६) मेरावर अथवा लाल चींटो के समान होता है। 

चोथे सप्ताह, अधवा पहिले भमहोने के समाप्त छते २ 

सिर सथा पेर का आकार बनने लगता है। लम्बाई | इच्च तक बढ़ जातो 
है। लगभग पेंतालोसवें दिन बच का ऐसा आकार बन जाता है कि 
जिसे देख कर यक्ठ कच्चा जा सक॑ कि यह मनुष्य जाति का बच्चा है। इस 
असय शरोर को अपेज्षा सिर बड़ा होता है। इ्ाथ, पेर टठे के रूमान इते 
है; बन में इधेलो, तलव या उंगलियां नहों होतों । आंख, नाक, कान, 
और मुंह को जगह, सिफ काले २ दाग़ से मालम पड़ने लगते हैं। लम्बाई 
एक इआ तक बट जातो है। 


दूसरे झहोने में प्राय: सारे अवयव स्यष्ट दिखाई देने लगते हैं; आंख 
दूसरा महीना। को पलकें, मं भोर हाथ पेर को उंगलियां मजर 
खित्र नं० (१०) भाने खगतो हैं; नाक बाहर निकलना शुरू होता है । 
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तोसरे महोने में अंश की पखके प्रायः तथ्वार हों जाती हैं, किन्तु 
, बन्द रहती हैं; माक के मधने और हॉट ंरंयर 
तीखरा महीमा।. रखाई देने खबते हैं, संद बन्द रहता है। इसे मर्ोने 
जित्रनं- (११) धक्षर्त्रो पुरुष में भेद बतलानेवाले अवयव को रच्भा 
झोतो है शोर वह चित्त साफ मालम पढ़ने लगता है। मस्तक शुरू विकास 
पाया चुआ किन्तु बचुत छऐो लभषलचा होता है; कमर का भाग भो आय: 
ऐसा हो होता है। फेफड़ा भो इस समय तक पूरा विकास पाया जुआ 
नहों होता। कलेजा कुछ बढ़ा मालूम पड़ता है; हाथ पर परिपूर्ण छो 
जाते हैं | लग्बाई २६ इच अर वज़न २६ आस हो जाता है। 
चौथे मच्चोने में मस्तक और कलेले को अपेक्षा दूसरे अवयव अधिक बढ़ते 
हैं, रग पट मरावर नजर आने लगते हैं । इस महोनी में 
चौथा महीना। बच्चा कुछ चिखमा भो शरू करता है। साढ़े चार सझोने 
खिज मं० (१९) के क्रोब, लस्थाई प्रायः ५ से ६ इच तक बढ़ जातो ह। 
पांचवें महोने में रस पट्ढण जेंसे बनने चाहियें वंसे बन जाते हैं। बण 
का हिलना बरावर जारो रहता है। इस समय तक 
शझोेर को अपेक्षा सिर छो बड़ा होता है और उस पर 
कोसल रूपहऋरो बाल निकल चाते हैं। लबस्थाई ० से ८ रुऋ और वज़न 
६ से ८ ओंस तक बढ़ जाता है। 
छठें सछोने में तथा ( चसड़ो ) के दोनों परत (ऊपर को खाल भौर 
अन्दर को भिक्नो ) भकर भाने लगते हें, किन्तु बचुत 
कर्स महीतरा . माजुक, सशवट पढ़ो चुई, और रह़वर्झ होतो है। 
मछ निकल भाते हैं। लम्याई १० से १२ इच ओऔर वज़न प्रायः २ पोष्क 
(१ सेर ) हो जाता है। यदि इस समय बचा पंदा हो 'जाय--तो वह कुछ 
देर शास ले सकता है, किन्तु फ़िन्दा ( जोवित ) नहों रह सकता। 
साततें महोने में, बच्चे के खद शारोरिक भाग बन चुकदे हैं। इस समय 
बशे का सिर मोचे और पेर ऊपर हो जाते हैं। भांखको 
४७७७७ पलक आुलने लगते हैं। चरवो बढ़ जाने के कारण सब 


पांचवां महीना । 
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अऋधयय मोंश मशर भागने लगते हें। आऋव्बारई लगभग १४ इंच कोर वजन २ 
दोकड हो जाता | | और बचा बाहर निकलने के रास्त पर भआा जाता 8 । 


आठवें मरहोने में वच्चा लम्बाई तथा मोटाई में यकसां बढ़ता ईं। भोर 


खाक इस महोने में ख्यम्‌ किन्दगों गुजर सकता ह। नख्, 
न ख हक ं पसलीो, हाथ, पेर और शरोर के सारे अवयष पूर्ण रूप 

से वन चुकते हैं। लम्बाई १६ इच आर वज़न ४ पोण्ड 
(२ सेर ) से काादा हो जाता है। 


भवें सहोने में साधारण तोर पर लस्‍्बाई में १८ से २० इच्च तक भोर ववान 


में & से ८ पोष्ठ सक बढ़ जाता है, ओर सब प्रकार परि- 


मभंयाँ महीना । ५, ह 
पूर्ण को कर बर्श का जन्मतमय निकट आ जाता है। 


बर्थ के इस हथविक्रम को प्रत्यक्ष वात विद्दानों को जांयो हुई है। 
विद्वानों ने एस शब्चिकरस को प्रत्येक बात को सेकड़ों वार तजरबा करके- 
प्रयोग कर के--पूर्ण रूप से जांच लेने पर हो मर्वसाधारण के सामने 
दकक्‍्ला है-अतएव इस में शंका करने को आवश्यकता नहों। डाकरों ने 
बच्चों को पेदा होते हो नापा और तीला है कि जिस में बश्चे को लम्बाई 
२४ गच्च ओर वजन १४ पोण्क (७ सेर) तक पाया गया है। इस से 
साबित होता है कि यदि बचे को माता का शस्लास्थ्य अच्छा हो. बच्चे को 
शारोरिक रचना झोते समय, उस को उत्तम बनाने के लिये भ्रच्छ प्रकार 
ध्यान दिया जाय और बच्चे को भच्छ प्रकार पोषण भिले तो बच्चा बहुत 
भोरोग और इट्टा कह्टा पदा हो सकता है| 


उचभ सम्तानोत्यक्ति विषयक नियलों के साथ घनिष्ठ मस्बन्ध होने के 
कारण पाठकों को, यश ह्िक्रम अच्छ प्रकार ध्यान में रखना चाहिये; 
क्योंकि आगे चल कर जहां यह बतलाया जावेगा कि-बच्चे के किस २ 
अंग को रचछानुसार बगाने के लिये किस २ समय क्या २ काब्य करना 
चाहिये, कि जिस से समन्‍्तान का इच्छानुसार शारोरिक संगठन किया 
खा सके ; इस हविक्रम के ध्यान में रखन से बहुत कुछ सहायता सिलेगो। 


पाठक ! मेरे चित्त में इस जगह तोन चार सवाल ओर उठते है। 
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की भी मैं सवा इतने शावश्ज्कीय संत्षींड और फल का 


लंबे शक] इस विषय से इतना सस्यन्ध भी नहों है कि वॉटेकों 
को इन्हें जान हो शेभा चाहिये; तथापि पाठकों के समोरच्यंभाथ इस ' इन 
का यहां उस्लेख करते हैं। भोर यह भो बुत सकाव है कि इन में से औई 
वात किसो अंश में इमारे विषय में उपयोगों भो निकल ओंवे। ये स्वास 
इस प्रकार हैं :--(१) सातवें महोने में बच्चे का सिर भीचे भौोर पर 'ंपर 
क्यों हो जाते हैं ?; (२) बच्चा गर्स में रोता क्यों नहीं ?! ( ३) गर्भवास के 
दिनों में बच्चा मल सूत्रादि क्यों नहीं करता? ( ४) भोर गर्भस्त्न बच्चा श्तोस 
कंसे लेता है ? क्पया इसो क्रम से इन के उत्तर भो देख लोजिये | 


पदिले छः महोने तक बल के सारे शारोश्कि अवयवों को रचना 
(१) सातवें महीने. झऔोतो है; औरर्भपछले तीन महोने में, मस्तक में जो 
में सिर नोौचे और जुदी २ शक्तियां हैं ढन का विकास ओर प्रष्टि ड्लोतो 
पैर ऊपर क्यों हो. ह। यह प्रायः साभी चुई बात है कि एक अस्तु को 
आते हैं * पुष्टि ने पर उस का घनत्व ( बजुथ ) बढ़ जाता है 
ओर सारे चौज इमेशा नोये को ओर खिंचतो है। इसो लिये बच्चे का 
सिर भोये को ओर भ्ञा लाता है। 


ईशसरीय लोशा वेचितंः के नियमानुसार भ जानें इस में क्या २ भेद हैं, 
किन्मु उ॒पर्यश् बात बुद्िग्राह्न माशम पढतो है ; अतएव मान लेमा चॉडिये 
कि भोर २ कारणों में यह भी एक कारण अवध्स है। इस के अतिदित्ष 
मेरे विचादासुसार दो एक बातें और भो हो सकतो हैं :--( १) प्रति 
का प्रत्येक्त कार्य, प्रकृति को अनुकूलता को लिये चुए होता है। सातवें 
महीने से प्रकति अपने भियसासुसार, बच्चे के मस्तक में जो शक्षियां 
झोर उन शक्षियों के ओ स्थान हैं उन को पृष्ट करना चाइतों है भोर 
प्राकतिक निंथसालुसार उंसे इस कार्य में शुगलंता होनो चाहिये; असणव 
बंचुत संकाव है कि बच्चे का सिर भीचे हो जाता ओ। कोमि सिरन्केच 
हो जाँगे से, जो शांसिया उसे में युट्ट' औोमेकलों हैं उन्हें अथनो पुष्टि केलिये 
अधिक पोषण सिलने धर, “उस्तेंत ' प्रकाश के 'विक्षसितः कोने में शुगअता को । 
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किलहु शंक्षा छोतो है कि सिर नोथे होने से अ्रधिक पोषण मिलने कां 
कारण का ! इत्तर में इतना कह देगा काफ़ो होगा कि बच्चे का दोषण 
गाल से होता है कि जो उस को भामो में शगा होता है; इसो के द्वारा 
स्राता के शरोर से रस, बश के शरोर में पहुंच कर बद् का पोषण करता 
सै ( जेसा कि आगे इसो प्रकरण में स्पष्टतापूर्वक बतशाया जावेशा )। अब 
खुराल कोजिये कि वर्श का सिर छपर और पर नोचे हैं. ऐसो हाशत में, 
गो, पोषणतत्त्त बच के सिर तक पहुंचता है तथापि एक चोज के नोचे 
इतरने को अपेच्षा, ऊपर चढ़ने में कुछ तो वटि आतो हो है। अतएव 
बच्चे का सिर गोचे हो जाने से उस के पोषण में अवश्य हो अधिक सुगसता 
हो जातो है ओर इसो लिये ऊपर ऐसा कहा गया। (२) यह्ष कि 
सिर भोचे को भर आजाने से प्रसव होते ममय पहिले सिर हो बाहर 
निकलता है--ओर प्रसव होने में किसो प्रकार को कठिनाई नहीं झोतो, 
किम्तु इस से विपरोश होने पर प्राय: बच्चा फस जाता है ओर प्रसव होने 
में कठिनाई होतो है--बल्कि कभो २ तो यहां तक होता है कि बच्चे को 
काट कर निकालना पढ़ता है । 
विद्यानों के मतानुसाश इस का कारण यह है कि गर्भ में बच्चे का भंह 
जरायु ( भ्रिज्लो ) से ठका चुभ्ना होता है; कोर क्रणड 
(२) गर्म में बना के कफाच्छादित होने ( कफ से घिरे रहने ) के कारण 
सेता व्यों नहीं ! वायु के अधिक आने जाने का मार्ग रुका कुचा झोता 
हैं, अतएव गर्भस्थ बजा गहीं रो सकता | 
इस का कारण यह ह कि बच्च का पोषण नान द्वारा माता के रुकिर 
जज कर से होता #। माता जो कुछ भोजन करती # उस का 
के रस बनने पर, उस में जो कुछ मसल होता ह वह तो 
का कया कारण ? रे 
पहिले हो निकश जाता है; भर उस शुद्द रस मे 
रक्ा बन कर उस रक्त दारा बर्थ का पोषण पहोता है--अतएव, वश के पक्ष 
उत्पन्र हो भहीं होता, इस के अतिदिक्न पक्ाशय को वायु का योग ( अति 
योश ) न शोने से मभेश्य बजा चक्षोवातु भो नहीं करता। 


[ ८७ ] ट 

मभषती झ्तती जिन २ कार्यो को करती है, यभंख बज के ये २ कार्य 

गज पक आखि सात: हो हो जाते हैं। जेंसे गर्भवती को के सोने पर 

कैसे लेता है ! गर्भस्य बहा रात: ,मिद्वित, और जागने पर रूतः 

जायत जो जाता है। प्रशों प्रकार माता शे शआास में 

लिये पुए वायु से बच्चा श्वास लेता है और माता के श्याश निकांखने पर 

बच्चा भो पोछा श्लास छोड़ देता है। इसो प्रकार शरोरोपयोगोी जो २ अराहौर 

विज्ञार माता करतो है बच्चा भो स्वत: उन्हीं को करता ह। प्रिय वाठआ ! 

इस बात को अचओआ प्रकार ध्याम में रकिये कि माता के काम्यों का सम्तत्ण 
पद ठोक वेसा का वैसा प्रभाव होता है। 


कपर बतशाया जा चुका है कि बच्चे का वोज ५-० इच जितना छोटा 
होता है ओर इसो को हदि होकर बच्चे के अंमप्रल्॑ग 
और शरोर बनता है झोर गर्भ में बच्चा बढ़ता है। 
जब बढ़ता है तो उसे पोषण भो अवश्य मिलना चाढ़िये; क्योंकि बिना 
पोषण मिले कोई चोज बढ़तो नहीं; ओर बढ़ने के लिये पोषण मिलना 
बदुत जुरूरो है, अतएव साबित इचआ कि बश्च को भो गर्भ में पोषण 
मिलता है। वन पोषण किस से, किस के दारा और किस प्रकार 
मिलता है ? 


इस बात को इर कोई कह सकता है कि वर्श को माता के शरोर से 
पोषण मिशता है। बच्चा माता के रुधर से पोषण पाता हु। यह पोषण 
बर को दो अवयवों दारा सिलता हक । एक “ ओर ” ( ओजल *« ?)80९(8 ) 
ओर दुसरा एक रक्तो के समाम अवयव कि जिसे “नाल” (07709»॥०४ (०7) 
कहते हैं। “ झोर ” एक नरस, समक्ष के समान गोलाकार अवयथ हे, कि 
जो, छः इच लस्बा, मध्य में १७ इचअ मोटा और वज़न में २। पौष्छ ( तोन 
घाव के करोब ) झोता है। इसो के धारा यच्चा साता के शरोर से प्रोषण 
प्रात करता है। इस का पक सिरा गर्भाशय से मिला रहता हे और 
दूसरा सिरा बझ को तरफ़ रहता है। इसो थे “ माल” उत्पन्र छोकर गश्चे 
की गाभी में जाता औ। और जिस प्रकार शृष्वो से मूल ( जड़ ) हारा प्रीचल- 


यध्ये का पोषण ; 
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तक्ब £ इस.) द्वारे-अल में प्र<॑चता है उसो प्रकार “ ओर ” जो मूल ( जड़ ) 
के सस्ताम है, माता के शरोर से पोषणतत््य खींच लेता है; भौर यहो 
पोषणतक्य “ नाल ” दारा बच्चे को नाभो में होकर, वर्श के सारे जरपेर 


में पहुंचता है और बच्चे का पोषण करता है। 


किम अम्मो धान होते के प्राय: दो सास बाद गाल बनता है; अब छब 
तक अरे के अंग प्रत्यंम नहीं बनते ओर “ नाल ” भो गर्भ रचने के दो मास 
बाद दणता है तो मालु झारा भो दो मास बाद हो पोषण हो सकता हैं; 
चतकार नाता वत्यञ् होने तक, बच्चे का पोषण किस प्रकार होता ॥ ९१ 
इस को विषय में विहदनों का कथन है कि-गर्भ रहने से गाल बनने तक 
साता के शरोर को रस बहनेवालो, और सारे शरोर से सम्बन्ध रखनेवालों 
“ घसनो ”' नामक नाड़ियों के, सार रूप द्वव पदाथ से बच्चे का पोषण 
होता है । 


ऊपर कहा तदनुसार, गर्भ रहने के दो मास बाद “ नालु ” बनता हे । 
“ माल ” दो रक्तवाहिमी ओर एक साधारण नाड़ो का बना हुआ होता 
है| “ माल ” को लग्बाई प्राय: बच्चे को लब्बाई के बराबर होती है। 
माता के शरोर से कधिर, बच्च का पोषण करने के लिये, “ ओर ” में छो 
कर “ नाल” को साधारण नाड़ी द्वारा, बच्च के शरोर मे पहुंचता ह और 
ब्श के शरोर का दूषित रक्त ( ख़राब खन ) रहावाहिनो नाड़ियों दारा 
पोक्षा “ और ” में चला आता है। जिस प्रकार मनुष्यशरोर में, दूषित 
इस को शुद्ध करने का, ग्थासोच्छ वास करने का ओर अन् से जो रक्ष बनता 
हैं, उस का रुधिर बना कर सार शरोर में पहचाने का कार्य फेफूडा 
कदता हैं; उसो प्रकार माला के शरोर से पोषणतत्व खोंच कर बर्च कं 
प्रोभय ऋरना, टूृश्वित रक्त को शुद्ध करना, आदि कार्य यहो * ओर ” 
गरासक झवयव करता हझ। किन्तु एसा नहीं हे कि # “ नाल” और 
£ छोर ”? के अन जाने पर ओर उन के द्वारा बच्च का पोषण शरुू हो जाने 
पर. बर् को “ धसनो ” मासक नमाड़ियों से सार रूप द्रव पदार्थ सिलनमा 
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बन्द हो जाता हों; “गाल” और “चओर” द्वारा वर्ण का प्रोषत होने 
के अधिरिता इस से ( इनम घसनो मासमका भाड़ियों से) भी पोषणतत््य बजे 
की यरायर मिलता रहता हे +। ” 

उपयुक्त वर्णन से पाठकों को पूरे तोर पर विदित हो गया होगा कि 
गेभेख्थ बच्चे का माता के शरोर और प्रत्येक कार्य के साथ कितना चंगिर्ठ 
सम्बन्ध है; माता ओर अश्े का रुधिर इस प्रकार मिला इुआ हे कि उसे 
अलग २ भ मान कर एक चहो सागनमा पढ़ता ह। ऐसी अवश्या में यदि माता 
का स्वास्थ्य बिगड़ा इच है या माता के रक्ष में कुछ विकार है-.- दूधण ह--तो 
वह बे को भो अवश्यमेव, रोगो, और जिम २ कारणों से माता का रहा 
दूषित है; दूषित बना देगा। माता के निरोग झोने- रह्त के किसो प्रकार 
टूषित न होनें--सेै, बचा भो सव प्रकार निरोग और निर्दोष उत्पन्न होगा। 
वंशपरम्परागत बोमारियों के बच्चे में आने का कारण यहो रहासअ्यम्ध 
ह। किन्तु पाठक ! इस विषय का भो यथासमय सविस्तर लक्तेश् हो 
जायगा। अतएव जिस प्रकार बच्चे के हददिक्रम को ध्यान में रखना आवश्च- 
कोय हे, उसो प्रकार बर्श के इस पोषणक्रम को भो ध्यान में रखभा--- 
सारण रखना--आवश्यकोथ है । 


# ये कदते हैं कि यद्द बात मेर खुद फे अजुभव से प्रमाणित हुई है। यह 
इस प्रकार कि मेरी पदिलो सन्‍्तान के नष्ट हो जाने और दुर्बल उत्पन्न होने के 
कारण में ने अपनी रल्ी को * वंशलोचन ” और दूध का सेवन कराना शुरू 
किया, परिणाम में सनन्‍्तान हृष्टपुष्ठ और वलिष्ट उत्पन्न चुई; किन्तु दूसरी 
सम्तान के समय--पहिली सब्तान के हुष्टपुष्ट होने फे कारण प्रसथपीड़ा 
अधिक होने से--दूध का सेब न बन्द किया गया और केवल “ बंशलोखन ?? 
का सेवन जारी रक्ला । सनन्‍्तानोत्पत्ति समय--प्रसव समय--“ वंशलोचन ” 
उस के शरीर पर ( कुछ रुपान्तर हो कर ) बशायर जमा हुआ पाया गया। 
इन्हीं परिडत औी मदोद्य का अभिश्राय--खयम्‌ लिख अभिभाय है कि जिस 
कहे सम्ताम गष्ट दो जाती हो उस स्त्री को रजोदशेन के समय से प्रसथ पय्यन्‍्त 
“ शंशकोजन ? का सेवन करना जादिये। 

( वंशर्ोखसनसेचम करने की रीति इसी पुस्तक में अन्‍्यत् मिलेगी। ) 
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जिस प्रकार माता के खाख्यादि का गर्भ पर प्रभाव होता (और बभ 
तभे में विज्ञेप चौर माता का घनिष्ठ सस्वस्ध ) हैं, देववश ( संयोग 
से हे डक वश) छसो प्रकार गर्भ में किसो प्रकार का विद्रेप होने 
होने का कारण । से माता पर भो उस का अस्तंड प्रभाव होता है. और 
दस हानि पहंचतो हूं; अतएव गर्भ को पूरे तौर पर संभाल रखने में माता 
( गर्भवतो ) और खन्तान ( मर्स ) दोनों का शा हं। 


प्रकरण पांचवों $ 
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४ बुज अथवा पृत्री उत्पल्त करना धलुष्याघीन है--- 
हेवर।धीन नहीं । 


बचुत प्राधोण काल से इस रहदस्त के जागमे को चेटा को जा रहो है 
कि--“डत्यश्िक्रिया एक हो प्रकार से किये जाने पर भो--कभो पुत्र 
ओर कभो पृत्तो रुत्मल् होतो है इस का क्या कारण ? जोड़ा विचार करने से 
इस प्रश्न की यथाथेता अवश्य सतोकार करनो पढ़तो है। क्योंकि जिस प्रकार 
जो क्रिया पुत्रोत्पत्ति के समय को जातो है, ठोक उसेो प्रकार, वच्षो क्रिया 
पुत्री को उत्पत्ति के समय भो की जातो है। कियाएं दोनों समाग हैं... 
क्रियादों में कोई अन्तर नहीं, किम्तु फिर भो--कभो पुज भोर कभो पएुओ 
उत्पल होतो है; अतणव इस उत्पत्तिमेद का कोई कारण अवश्य होगा 
चाहिये। क्योंकि बिना कोई कारण हुए, एक हो रोति से क्रिया किये जाने 
पर--ऐसा परिवर्तेम नहों हो सकता। इसो लिये सामना पढ़ता है कि 
इस में कोई ईश्वरोय गुत भेद अवश्य »ै कि जो अब तक इसारदों समभ्क में 
नआा सका । 


ऐसा निश्चित रूप से सालस हो जाने पर इस विधष्य का कारण जानने 
को ओर विहानों का ध्यान गए बिना भ रहा। समहों ने इस रक्षस्णय को जाम 
सेने के लिये प्रयक्ष करना आरब्ा किया कि जिस का अग्रेसरत्व आंश्े 
जाति हो के हिस्से सें भाया भौर उस के मालूम कर लेने का गोरव भो 
बची ज़ामि मराप्त कर चुकी । इस विधय में लो २ आविष्कार भार जाति 
मे किये हैं, भाज वाल के सारे आविष्कार उछसो के अम्तगेत साबित 
होते है | 


आज सभ्य और प्रत्येक बात में सब जातियों को सुकुटलणि बनने का 
दावा करनेवालो जातियां स्ि जो शलक्छों में घर बना कर रहते २ चोर 
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मिलो कोयले भादि से अपने शरोर को विचित्र कर आनन्द मनाते २ प्राकृत 
लियसों को अनन्ध भज्ञ बन जाने के कारश लगहुरु बनने का घमष्क और 
मोरव करने लगी हैं ७ जिस समय पाशवी अवशस्या में थीं; उस समय से भो 
बचुत काल परिशे--इज़ारों वष पच्चेशि--जिस जाति के विद्ानों का घ्यान 
पूस भोर गया पतच्चििले छसो जाति के--छसो आर्य जाति के--विंदानों का 
अभिप्राय देखना चाहिये कि पृत्र अधवा पुत्रो उत्पन्न करने के विषय में उन 
का क्या अभिप्राय है? 

(१) | गर्भाधान के समय यदि पिता का वोग्ध अधिक बलवान है तो 
पुत्र और माला का वोथ्य अधिक बलवान है तो पुत्रो 
उत्पसण झोतो है। ( गर्भाधान के समय जिस को मन! 
शक्ति अधिक बलवान होतो है उसो का वोय्य भो 

अधिक बलवान होता है । ) 


(२) $ सी के मासिक धर्म होने के समय से १६ राजि प्रय्यन्त गर्भा- 
धाम हो सकता है। इन राधतियों में से सम शात्रियों ( सम ४,६,८,१५०,१२, 
१४, १६ ) में गर्भाधान होने से पुत्र भोर विषम ( ४, ७, ८, ११, १३, १५, ) 
राजियों में मर्भाधान होने से कन्या उत्पन होतो है। 

(३) + स्त्री तथा पुरुष के दाहिने अंग से पुत्ध भोर बाएं अंग से पुत्रों 

उत्पल झोतो है। 


(१) भारतवर्षीय 
पिदानों ओर आचा- 
य्यों के सिद्धान्त । 


जल. 3 नरनमम 3 





# पाठक ! देखी, आप ने प्राकृतिक नियमों को जानने, उन का आद्र करने--- 
उन का पालन करने--की महिमा! किनत्‌ केसी चिचित्रता | प्रियश्मार्य्य 
जाति | तेरा यह गौरय कहां नष्ट हो गया ! हा | भाकृतिक मियमों का निराद्र 
करने से, तेरा सर्चस्व--बलात्कार पृथधक--छीन लिया गया और सततकाल के 
दासत्व ने तेरी यह दीन, हीन, मलीन और कंगाल दशा बना दी, तब भी तुझे 
इस अवस्था से ऊब न आई--ब्या रहा सहा जो कुछ है वह भी नद्ट कर देने 
की झअभिलाषा है ! 

| शुक्ल यजर्येद, गर्भापनिषद । 

के खुचुत । 

+ चागसइई | 
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(४) *# भाझक बारात व्यासो ऋथास क्रिया कोलो है, किक ब्लाश कभी 
दाहिने भाक से और कभो बाएं नाक से चछता है। दाजिने गाक- से ब्रदि 
खास चलता हो और वक्षाधानभ जिया जाय, तो पत्र ;भओर बाएं सर के 
चलते रहने को चइाशलत में याद गर्लाधाणे किया जाय, तो कब्यां का जया 
होता है। सम स्वर में या तो गर्भाधान हो नहीं होता ओर यदि सी भी 
गया तो गपंसक उत्पन्न होता है। 


(४) १ पुरुषवोस्थ का अधिक भाग होने से पुत्र भर खीवोथ्थ का 
अधिक भाग होने से कन्या उत्पन्त होतो है। समर होने दै--वराजर होने 
शे--नपंसक | 


(६) $ लोयोनि में ( ९) समोरणा, ( २) चाम्द्रमसो और ( ३) मौरो 
मासक तीन प्रकार को गाढ़ियां झतो हैं। पहद्ििलो में वोस्ध गिरमे से हथा 
जाता है, दूसरो में गिरने से कन्या और तोसरो में गिरने से पुत्र उत्पत 
छोता है। दूसरो नाढ़ो का मुख थोड़े रतिसेवन से खुशता है भोर तोसरो 
का, स्तो को अधिक कामोस्ेजना होने पर। 


(७) + बट॒शंग और सुशछ्षणया, को नखूम से छोलकर और उस में 
से निकले इुए दृध को--अथ्ववा उसो दूध को प्रथम व्याहोीं वछढ़ेवालों गो के 
दूध में मिला कर गर्भाधान के निम्चित्त पति के समोष जाने से पहिले तोन 
चार बंद भाक में छा|शकर ग्लास दारा सपर जो चढ़ाना चाहिये। दाहिने 
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*» स्वशोद्य | 

| भावश्शि | इसी सिद्धान्त को दुसरे घिद्धानों ने बलवान और नियल के 
रूप भें लिया है आर यही विशेष रूप से मान्य भी दो खकता है। सम्भव है कि 
लिदान्तकार का यही आशय दो और छपने आदि में था किसी और कारण 
से गलती हुई हो। 

है साथ सिझर । 

+ परा्मसह । 





[ <थ४ ।े 
भाषा से अढ़ाने पर पुत्र और बाएं माक से चढ़ाने पश पुत्रों दत्पत्र 


हीशी है । * ु 
(१) "' बोथ्य के प्रथश होने से पत्र भोर रु 

(३) यूनानी विद्ञानों ७ प्रवल होने से कन्या उत्पञ्न होती है। 

हैं सिद्धान्त | 

(२) $ पुत्र अथवा पुत्रों को उत्पत्ति दाहिने तथा बाए' अवयव ( अय्क- 
कोष ) पर निर्भर है। दाहिना अवयव ( अच्छकोभ ) पुृञ्च ओर बायां 
पुत्री उत्यण करता है। 

(१, +पुत्र अथवा पुत्रों का उत्पन्न होना सोवोस्य को परिपक्षता 

पर आधार रख्तता है। मासिक धर्मा होने पर ऋऋो- 
(३) यूरोपियन थि- वोस्ध छत्पन्न होता है; कुछ दिन बाद वह बलवान 
ढवानो के झभिप्राथ । बनता है-परिपक्ष होता है--यदि मासिक धर्म 
होने के सात आठ दिन बाद गर्भाधान किया जाय तो पत्र; और मासिक 
धर्स से शुद्ध होने पर, उसो दिन, या दूसरे, तोसरे दिन हो संयोग किया 
जाय-- गर्भाधान किया जाय--तो कन्या उत्पन्न होती है। 

(२) » मासिक धर्म होने पर क्तोवोश्ध उत्पन्न होता है। भासक 
धरम से शुद्द होने पर उसो!दिम अथवा दूसरे, तोसरे दिन संयोग किया जाय, 
तो कबव्या उत्पन्न होतो है; क्योंकि उस समय खोवोग्य बहुत बलवान 
होता है मोर पोषणतत्त्त भो उस में बहुत होता है। ज्यों २ सासिक धर्म 


सममआा 3 गम -४.4५9# धमाका रा ७..क्‍पऋ+.. समर... १. ९०.९५ धुन ीड पी + पक. ुडए-+- गधा डाधर 4394५... 
लिन न “मील +पललनट 


# इन के अतिरिक्त और भी अनेकों उपाय हैं, किन्तु उन का औषधि 
झादि से सम्बन्ध हीने के कारण हम उन का यहां उल्लेख करना नहीं चाहते । 
क्योकि इस पुस्तक में वे ही यातें स्री गई हैं कि जिन का क्रिया मात्र से सम्बन्ध 
है और प्रत्येक मनुष्य सुगमतापूर्वाक कर सकता है ' 

नै' दिप्पोक्तेटिस । 

के परिस्टोटल, पनेक्टेगोरास । 


+ मसम्सथ्यूरी | 
४ मेयर | 
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' को दिल: कातोेत कोते जाते हैं सथों २ खीबोओ नियेस कोता जात है. और 
' आखिओ अगीसे दसवें दिन प्राय: मिर्येल जो जाता है।. थंदि इस समय 
ऋी धघंयोग किया जाय तो जोयोश के जिवेश शोर पुरुककोओ को -भलवान 
झोगें से पु्र उत्पण चोरा है। 

.. ६ ३ ) खितने हो पविज्ञवानों का खलबिताय है कि सासिक चयाी से शुद्व 
होते हो सो को संयोगइच्छा बचुत प्रकल झोतों है; एस समय भर्भाधान 
करने पर, खोइच्छा प्रवल होने ले कम्या उत्पन्न होतो हे किन्तु ज्यों श 
मासिक धर्का को दिन ग़ुपारते जाते हैं त्योंर उस को संयोगइक्का कम 
झोतों जातो हे भौर आठ दस दिन में प्रायः निवेश हो जातो है। यदि इस 
समय गर्भोघान किया जाय लो पुरुषपुछा प्रवल ओर ख्तोइल्का जिजंल 
होने से पुत्र उत्प्स होता 8। 

(४ ) » प्रत्येक्ष जाति अपनो जाति को हद्चि करतो होे। यंदि पुदुंष 
को आयु जियादा है तो वह प्राकृतिक नियलानुसार अपनो जाति को रक्षा 
करमे के लिये पुत्र उत्पश्न करेगा, भुतरएव पुत्र को कासना रखनेवालशे को 
कम ठप्तर को छो से सम्तान रत्पल करना चाह्िये। 

(५) १'( १) ऋषोणय्य पूरा परिषक्ष होने से पुत्र उत्पल करता हु 
और पुत्र को अपेक्षा पुत्रों के अवयव निरबंश ( कोमल ) होते हैं अतएव 
अपरिपक्त वोस्य पुत्रों उत्पन्न करंता है। (२) प्रत्येक्ष जाति अपने प्रतिकूल 
जाति उत्प्ल करतो है, इस नियल ( (।०५७४ पै०८१५४ ) के अनुसार रो 
पुत्र ओर युदष कब्धा को उत्पन्न करता इ । 


(६)+(१) सछो तथा पुरुष दोनों में दोनों जाति को रत्वश्ष करने 
को शक्ति होतो ह। (२) + पुरुष के दाहिने अश्ककोष में पुत्र, बाएं में 


न सम जब 


. '# आाल्स डार्थिन । 
| साइड । ... . 
फे डाकुर पी० एजल०.“ सिक्स ? एम० ही । 
+ १७७० में ” “ प्रिन्ल आऑफ़ खडिलखवने के एक सूृसादिय फी शत्य हुई। ” 
“हल ने एक री के साथ कि जिस के दो कन्याएं थीं वियाह किया था; ? 
.£ विजाद होंगे के बाद इसके पुत्र ही पुत्र उत्पन्ष-हुए । विषातद करनेशे? 
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* छुबेंत का घोल होता है। (३) * इसो प्रकार ज्जो के दाहिने ऋष्छकोण में 
पुर और बाएं ओं पुत्री का वोस्य होता है। (४) पुरुष के दाहिने अस्क- 
कोण से लिकला इचा भोग्य, ्तो के दाहिने भ्रच्ककोप से निकले हुए वोस्व 
के साथ लिखित होता है ओर बाएं का बाएं के साक्ष । (४) दाहिने " 
कर याएं के शाभ् और बाएं का दाहिने के साथ कदापि मिश्वित महों 
झोता ५ । 
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« पहिले, गिर जाने के कारण इस के अण्डकोष मे चोट लगी थी और ” 
& हाकूर ४ झलमेन ” के ज्ेर इलाज रहा था। डाकूर को यह बात स्मरण ” 
* थी, और उसे विश्वास था कि उस का अणड कोष बिगड़ जाना चाहिये। 
४ इसी आधार पर “ रूलमेन ” की सम्मति से, सृत्यु होने पर डांकूर “थीलो” 
के उस के अणडकोष को चोर कर परीक्षा को तो मालूम दुआ कि वास्तव ”? 
5 में उस का वह ( बायां ) अशकोब सर्वथा बेकार हो गया था इसी लिये ” 
४ छस के पुत्र ही पुत्र उन्पन्त हुए ओर कनया नाम को भी नहुई ,” ( डाकुर ” 
“ सिक्स )। 

# झाक्र “वेलहिंग ” कहता है कि :--“ मेंने एक स्त्री को देखा कि ? 
“ जिस के & पुश्र हुए और कन्या नाम मात्र को भी नहीं हुई। अन्तिम ” 
४ सल्तानोत्पक्ति के समय इस को सृत्यु हुईे। मुझे इस का गर्भाशय देखने ? 
« की उत्कर जिशासा हुईं | देखने पर मालूम हुआ कि इस का दाहिना” 
* अरडहुकोष बिलकुल अच्छी दालत में था, किन्तु वायां अए्ड़कोपष निर्जीब ” 
४८ और सूखे चमड़े के समान हो गया था। इस से स्पष्ट सिद्ध दो गया कि ” 
“८४ डब कन्या के बीज को उत्पण्त करनेबाला अवयव ही निर्जीब था तो” 
#कन्या उपज्ञ होती कहां से | पुत्र उत्पन्न करनेबाले अवयव के सम्पूर्ण और ” 
“४ निरोग होने से केवल पुत्र ही पुत्र उत्पन्न हुए।” पाठक ! ये, डाकूर सिकस्ट 
जिस समय इस विषय की खोज मे॑ रूगे हुए थे, उस समय, उन के मिलें 
की आई दुई जिट्टियों के आधार पर दिये हुए उदाहरण हैं। अब देखिये 
कि खुद डाकुर “लिफ्स” इस विभय में क्या कदते हैं। ) 

| मे अपने सिद्धपम्त का प्रतिपादन करते हुए कहते हं कि :-...“स्सी 
५ बथा धुरुष के को २ अरडकोष होते हें ; यदि दोनों में एक ही प्रकार ४ 
८ का पदार्थ होता है तो इन के दो २ दोने का कारण क्या ? जब ” 
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५ किक घाह़क ! “ उपदंता सिधान्तों में फौमन सिद्ान्त, चुलिशंमते, 
बुदियाका और सास हो सकता है ओर फिस सिद्दान्‍्त के अर्शतार को 
कादंगे से अपने पइअआजनमुसार पुत्र अथवा पुल्नी उत्पयल को जा सकती फे* 
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८ दोनों में एक दी प्रकार का पदाथे हे तो एक ही से काम बल सकता था। 

* हो २ अययय अतददा २ बनाने की आवश्यकता क्या थी! क्‍या | इस ” 
० को प्रकृति ( (५४४7७ ) की भूल नहीं समझता चादिये कि उस ने लिर-? 
» शैंक दी ज़ुदे २ अवयच उत्पन्न किये | किन्तु प्रकृति का कोई काम निरर्थक ” 
८ नहीं होता; उस में कोई न कोई रहस्य अवश्य होता है। अतपव इन के दो २? 
* होने में भी फोई रहस्य अवश्य होना जाहिये और हैं। मेरे शयातत में--? 
* मेरे विचार में--इन दोनों म॑ झुदा २ पदार्थ होना लाहिये--इन में जुदी २? 
४ शक्ति होनी आाहिये। किन्तु ऐसी मदचत्य की बात को माम सोने के लिये” 
“ केबल तर्क और दलीखोां से साबित होने पर ही आधार नहीं रखना! 
* जाहिय; और केबल तके और दलीलों कें आधार पर दी यह सिद्धान्त ” 


«८ सर्वमान्य भी नहीं हो सकता | ओर जब तक कोई प्रयोग इत्यादि कर के? 
5 इस को पूर्णतया प्रमादित नहीं कर दिया जाय, तथ तक, यदं॑ सिखान्त ? 
५ उ्वेंथा अपूर्स हे (४ 

5 मे इसा विचार में थाकि कोई प्रयोग कर के इस का पूर्ण रूप से! 

“ प्रतिपादन करू कि मेंबे सन्‌ १७८२ में; २ ख़्स्सी किये दुघ “सूझर" शकर ” 
८४ के बश्े--इस अभमिप्राय ले कि इन को खद मोटा ताज़ा कर के अस्गाती ? 
५ शीत ऋतु में लाने के काम में खिया जाय--सरीदे। उस के बड़े होने” 
“ श्र एक दिन में ने देखा कि डन में से एक पूरा खस्सी नहीं है। गलती शे-...ह 
भूल से--दस का बायां श्वयत ( अरड़कोष ) काटने से रह गधा है। ” 
* मुझे! थद देख कर क्रोध होने की अपेक्षा--अपने अग्रोषश करने के इरादे का ” 
सखरण आया और उस के करने में सतः सुधिधा मिलने के कारण... ? 
४ हे हुआ । 

५ में से, उसी शाति को भादीन लरोशी और इस दाए अणडकोय कड़े ?? 
दुए पशु को, उस ग्रादीन के साथ रफ्का । दि्सिस्वर मास भें उस से ८ कके ?? 
दर, के जो सब को सब सुन दा । इस पर ही खन्‍्तोद न कर, मैं जे? 

; । पूरी ऋऋतबात ( संभाल ) और लिगरानी 
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पेज, के किश्षय ऋरते से परच्चिले; इम भालों का कि “(१) बर्श को जाति 
किस से ठताद औोतो हे, माता से या पिता से ! (२) भोर बच को अति 
मर्भ रइंते समय, था मर्ख में तोसरे मझोने जब कि स्मो पुरुष में मेज 
बतशाने वाशे अवयव को रचना होतो है उत्पञ्र होतो हं। ” जान लेगा 
जुकूरो ह; क्थोंकि उपयुत सिद्दान्तों से होयेप्रश्न उठते हैं ओर सम्भव 


, ५ रकलौ और उक्त आदोन को दूसरे पशुओ के संसर्ग से बचाया। झुखाई * 
८ झइस में इस जोड़े से फिर ११ बच्चे हुए. किन्तु ये भी सारे के सारे नारी ” 
४ अपति के थे |” 

० कब मुझे! अपने सिद्धान्त के सत्य होने के विषय में पूण रूप से ” 
४ विश्यास हो राया। इस सफलता से मेरी दिम्मत ओर बढ़ी; में ने इस ” 
« प्रश्तेगों को बन्द न कर, वराबर जारी रफ्ला ओर अपने ( डाक्र ) मित्रो ” 
४ को भी इस के सत्पयासत्य का निशाय करने के लिये इसी प्रकार से प्रथोग ” 
४ कर्में का अलुरोध किया | इस से मेरा यद भी अभिपाय था कि इस १ योग ” 
# को कोई इुंसरा भी कर के देख ले तो लोगों फो अधिश्वास करने को स्थान ?? 
४ ल बहे। मेरे झतुरोध से मेरे मित्रो ने भी इस प्रकार के प्रयोग किये और ” 
* खत्य पाये। ” 

+£ हब में मे इन को छोड़ दूसरे पशुओं को लिया ; और कुत्तों पर धयोग ? 
४ करना आरस्स किया। दो कुक्तो का दाहिना अऱकोप २ सितस्थर 7 
“ लल १७८५ को काटा गया ओर इन दोनों कुत्तों और दो कुशियों को एक ? 
# कमरे में बन्द किया, इन को, खाने को, में खयम्‌ अपने हाथ से देता, अपने ? 
॥ अतिरिक्त किसी दूसरे को उस कमरे में जाने न देता और कहीं जाने की ” 
८ हालत में ताला बन्द कर कुओी अपने पास रखता | ८ जनवरी सन, १७८७ ” 
० को एक कुतिया के ८ बक्के हुए कि जो सब मादीने थीं। ”? 

“इस के साथ ही साथ में ने ख़रगोशों पर भी प्रयोग करना शुरू ” 
४ किया। तीम ख़रगोशों के दाहिने अवयध को काट कर उन को तीन * 
« आदीभी के साथ एक मकान में रक्लखा | अत्येक जोड़े ने प्रति पांच छूटे 5 
४ खताद पत्र २ चक्षा देता शुरू किया; किन्तु ये जितने होते थे सब * 
८ मादील । मैं से अपने सिज्र मिस्र होजलर को इस अयोग के करने का भस्ु- ४ 
४ शोध किया। उन्हीं ने सी इस प्रयोग की कर के इस की परीक्षा को और 
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कि इन के आग जेंगे से उह्ा सिंदान्ती के निश्रेथ करने सें>"खिर करने 
मैं हुछ न कुछ सुविधा चबम्त हो । 
! इस विषय में ठपर्थशा सिंशाम्तों के भाधार पर तोन बरतें रिन्‍िंर होतो 
बडे की आति किस हैं। ( १) » दोनों जातियां क्रो ही उत्पन्न कारतों हैं, 
सें उत्पन्न होती है ? पुरुष जाति उत्पन्न नहीं करता। ( २) "' प्रत्येक जाति 
अपने अतिकश जाति को उत्पन्न करती है; अर्थात्‌ पुरुष कम्धा को, और 
थी पुत्र को जाति प्रदान करती है। (३) $ दोनों जाति (स्त्री पुरुष 
दोनों ) में (सिल कर ) दोनों जाति को उत्पन् करने को शक्ति होती 
« इस के सत्य होने के विषय में अपनी दृढ़ समाति दी--इस से मेरे उत्साह ” 
” की और वृद्धि हुई । ” 

* शब में ने नर को छोड यही प्रयोग नारी जाति पर करना चाहा ; ” 
० किन्तु नर की अपेक्षा मारी जाति पर पूयोग करने में कठिनाई बहुत हुई । ” 
» नर के अवयय वाहर होते हैं, किन्तु नारी जाति के अंबयव ( गर्भाशय के ”? 
6 दोनों ओर ) पेट के अन्दर होते हैं; अतपवय पहिले पेट जीरना, तत्पश्मात्‌ ”” 
* डक्त अधयव को काटना पड़ा। इस पृकार चौीर फ्राड़ फरते हुए कई ” 
* शादियों की दानि हुई, अन्त में कठिनाई से दो कुतियें जीवित रहो, उमको ?” 
“ शूर्वांचुसाए अदतयात और सावधानी के साथ रफला गंया। १७ अशस्त ”? 
* सन्‌ १७८८ के दिन उक्त कंतियों का दादिना अधयय काटा गयां, १६ द्खि- * 
* सब्र सन १७८८ को कक्ते के सम्बनथ में आई और १८ फरवरी सन्‌ १७८६ ” 
० को उस के पांच बच्चे हुए कि जो सब नारी जाति के थे। इस पूकार मैं ” 
* अपने सिद्धान्त के निश्चित रूप से--पूर्शतया--सिद्ध होने में हरकाथ्यें” 
॥ कुआा |? ( 05४९8 0 पक्का 0५७ 2, ह, में, 85. ४. 0. ) 

पाठक | दम भी आशा करते हैं कि आप को भी इस सिद्धान्य की सत्यता 
के विषय में पूर्ण रूप ले निम्भय हो गया होंगा। 

+ आन्सध्यूरी और सेराड के सिद्वान्ताउुसार । 
, 'ग॑ं* खेंएड के खिद्धान्ताुसार । 

* सिक्स ”के खिड्सान्ताउुसार । 
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हिै।। खिन्हु पाठक! उपर्यक्ष तोनों लिक्मम्तों में पिछला :सिद्दान्त-तोसदा 
सिद्दाग्त-- जो विधेष रूप से साम्य हो सकता है। देखिये |-- 

पत्रिज्ा विद्ान्द तो सर्वधा भ्वाश्तिमूलक मालूम शोता है, कोंकि 
कुचि इसे अकछ गज्ची करती । जब स्रो हो दोनों जातियों को उत्पल करतो 
कै और पुदष केघश उस को हत्तियों को उत्तेजित कर वोग्य उत्पन्न 
करा देगे हो के निभित्त है तो क्लो को यदि दूसरे प्रकार उत्तेजित कर 
योग्य उत्पन्न करा दिया जाय तो क्या वचक्त बच्चे को जातिप्रदाग कर 
सकतो है? यदि सत्रो में यक्त गुण मान शिया जाय तो डाकर सिक्स के 
सिद्दाग्तामुसार पुरुष के भो दो चणष्ककोष उत्पत्न--हथा उत्पन्न-कर देने 
में प्रझति को भूल हो समझा चाहिये। किन्तु ऐसा नहीं है-बिना 
पुरुषसन्धग के ऐसा होगा स्वधा असन्यव है +। 


दूसरा खिद्वान्‍्त किसो अंश में सान्धथ अ्वाद हो सकता है भोर वह 
हतने अंश में तोसरे सिद्दान्‍्त के अम्तगत भा जाता है। (सिद्दान्तों का 
नि्वेय करते हुए इस के विषय में आगे चल कर सविस्तर विवेचन किया 
जावयमा ) अब रहा तोसरा सिद्दाग्त-सो उस के विषय में यह है भोर :-..- 

प्रायः देखने में भो यहो आता है कि--कभो तो पुत्रों में पिता के 
गुण विशेष थाते हैं; कम्तो माता के; भोर कभी दोमों के गुण समान रूप 
थे पाये जाते हैं; इसो प्रकार पुत्र में कभी पिता के, कभी माता के, झोर 
कभी दोनों के गुण पाये जाते हैं। अतएव यहो निश्चित होता ह कि दोसों 
जातियों में दोनों जाति को उत्पन्न करमे को शज्नि होती है। हमारे 
भादतवर््षोंय दिद्यानों का भो यहो अभिप्राय देखने में आया है कि दोनों 
जातियां बच्चे को जाति प्रदान करने में समान शक्ति रखतो हैं; किन्तु एक 


दूसरे को सहायता विना--एक दूसरे से मिले बिगा--अपनो शक्षि को काम 


पर 
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# क्‍या दी अच्छा होता कि डाक्टर खिकर एक ऐसा + पयोग कर 
लेते कि--दाहिने अवयव कटे हुए नर को बाए' अधयव कटी हुई मादीन के 
साथ रल कर वश्े खेने का पूयक्ष कर लेते-फकि जो ढस समय वे बहुत 
झालानी फे साथ कर सकते थे । जैर | 
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में सहीं का सकतों, भर्वात्‌ दोगों मिश्च कर बच्चे को जाति सत्मत्र करतो 
९ ।ओऔद यहो बात कर्समाम काल में काझ्शटर “सिकक” के प्रयोगों से श्रूल 
रूप से सिद्र होते है जि प्रत्येक जाति में दोनों जाति को उ्त्यत्ञ आरने 
को भक्ति होती है शोर दोनों सिल कर बजे को जाति उतपश् कइतो हैं। 

सम देशना यह है कि बच्चे को जाति किस सम्रथ निश्चित औोतो 
है, गर्भाधान होने के समय था लि लोसरे महीने में 


नि के 'सत्रो पुरुष में मेंद बतलाने वाशे अ्रबथव को श्थनों 
समय उत्पन्न 
होती है ? होते समय ? इस विध्य में प्राय: सारे विद्यानों का 


असिप्राय यहो है कि गर्शोत्पति के समय--व्णे के 
कीज को उत्पत्ति के साथ--हो बच्चे को जाति निश्चित हो जाती है। 
उदाकह्रणारथ डाकर सिक्स के प्रयोगों को हो देखिये कि जिन से सापा 
साबित होता है कि बोज को ढसपत्ति के साथ हो बगथे को जाति भो 
जलृपश् छो जातो है। 

अतएव भमिखित जुआ कि बर्श को जाति रुतपञ्र करने को शक्ि आौ 
ओर पुरुष दोनों में समान है; और, गर्भातपत्ति के समय हो बचे को 
जाति निश्चित हो जातो है; बच्चे को गारोरिक रचना होते हुए तीसरे 
महोने में केक्‍्स वे अवंयव कि जो क्षी पुरुष के चिझकरूप हैं, रुत्पण 
होते है । 

पाठक | भव इच्छ/मुसार पुत्र अथवा पुश्नो उतपल कर लेने के विधय 
में विद्वानों के जो अभिप्राथ और घिद्दाग्स ऊपर दिये जा चुके हैं उन का 
विचार कोजिये; किम्तु देशिये तो ऊपर जिस क्रम से जो सिद्याग्त दिये 
गये हैं उस ऋम से उन का निणेय करने को आवश्यकता नहों, बल्कि 
निर्यथ करने के लिये यह क्रम अधिक सुगम ओर उपयोगी होना कि 
जिम सिधान्तों में सतमिद अथवा विधेष सतमभेद गहों है रूम को पंदिले 
खिका आय और जिने में--जिन के विधय मैें--समतभेद है उन को 
बाद में । 

देखिये :*- 

 १.)०५ पक्किता सिदाम्त भ्रक्कोद का लोलिये-दाजिने “ शणक- 
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7कोय के निकला चुचा वोट पुत्र उत॒पल्र करता है ओर बाएं से निकक्षा ” 
* जकुचा पुल्ो। ओआी जोर पुरुष दोगों के दाहिने भ्रष्डकोपष से निकले * 
! कद अदार्श में पुत्र को, चौर बांर अस्ककोष से निकले चुए पदार्थ” 
* में पुली को तत्पर करने को शशि है। पुरुष के दाहिने अच्ककोत ” 
१ है निकाशा भुणा पदाश स्त्रो के दाहिने भब्ककोष से निकले जुए” 
# बहाथे के साथ ओर बाए से मिकला हुआ पदार्थ बाए के साथ हो ” 
* खिशित होता -मिलता--है। दाहिने का बाएं के साथ ओर बाएं” 
“ का दाहिने के साध भ मिलता है और न स्‍पिल हो सकता है।” 
देसा दसोक्षों चओर प्रमादों दारा ऊपर प्रसाणित किया जा चुका 
है। इस के अतिरिक्त यह सिद्दाग्त प्राय: सर्वसान्ध है-इस के विधय में 
सतमेद नहीं है; कया भारतोय ;, क्या यनानो $ , और क्या यरोपियन | , 
शव हो इस को धबाशता के विधय में सहमत हैं; अतएव हमारा पद्चिला 
सिद्दाग्त सवोनुसति से-सब को राय से--“पास” (!'//5) होता है। किक्मु 
इस के अम्ल में शाने के विषय में--इस के अमुसार कार्य करने के विवय 
में-प्रश्न होता है कि क्या डाकर “ सिकरह ” के प्रयोगों के चमुसार पुलो- 
व्यक्ति के लिये बांया अप्ककोष कटवाकर पुत्रो को भाशा हो को त्याग 
देगा चाहिये? या पुत्रो को आकांक्षा में पुत्र प्राप्ति को आशा को सदा के 
लिये तिशाल्ललि देने को बहकटि हो जाना चाहिये ? पाठक ! यदि 
ऐसा हो करना पड़े तय तो मेरी राय में इस विषय में कुछ भी 
प्रयल्ष म कर इस सिद्दान्त छो को भपनो शिर से निकाल देना चाहिये। 
किन्तु देखिये तो, भ्रधोर न हजिये-यह केवल तक॑ मात्र है-डाकर 
“शिक्रछू” इस के विषय में भो कहते हैं कि “ वोग्य गिकशते समय जिश ” 
* अष्छकोष से वोग्य निकलता है, बच प्रस्ककरोष ऊपर को भोर छह” 
“ जाता है; अतणव पुत्र को प्राप्ति जो अर्थ ( संभोग करने पर) दाहिके” 
* अक्कोष से ओर पुत्रों को प्रासि के अर्थ ( संयोग करने पर ) बाएं” 
* अष्ककोज से वो निकसशमा चाहिये”। इस युक्षि के अनुसार ररने 
/ को सिये अध्ककोष को ऊपर को चोर उठाने को रोति मालस होनी 
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सपश्िये; कहेशि' बिना रोति भायुम हुए यह लात जाठिग भाक्म होज़ो है 
दि की अच्ककरेत शें-अजिस अप्काकोष ले पोमा निकाका का सके ।« जाक 
का उलरभाग करते चुए “ साकार सिकक ” तो विशेत्र रोतशि के सोका साभ 
वंताहादी हैं; शिग्तु * डायर इॉश ”- इसो पर समब्तीप मन कर आऋचले हैं 
लि" असय है कि इस आकार करने से इच्छित अध्ककोध के खारम जे 
* विक्षरोत्त भयक्षकोश से बोग्द निदाश् जाथ? अतण्व छत्तस बात लो यज्ञ है ” 
“पकि जिस अस्ककोत से पोय्य शिकाखना है ऊस को जान बल आर ” 
“ छपर को खठाया जाय--जब ऊपर को उठा दिया जायगा तो ऋषर को *”. 
* उठे छोने के कारण उस हो ले वोग्ड निकलेगा ।? इस को रोति पे इस 
प्रकार बतखाते हैं कि “ एक पेटो को जो लंगोट को तरक्ष बनो चुई” 
* हो व्यवहार करना चाहिये। इस पेटो के दारा जिस अश्ककीष से ” 
“बोया। निकालना हो उसो को ऊपर को झोर उठा कर उन्चत पेटो से ” 
“ दबा लेगा चाहिये |” किन्तु दूसरा अच्छकोष बम्यनरहित होने के 
कारण सकाव है लि ऊपर उठे ओर उसो से वोश्य मिकश इतना परिश्रम 
सुफ्त जाने का समय भावे?! इस अरिष्ट निह्ति के लिये छचित तो यह 
मास होता है कि लिस अक्छकोष से वोग्य निकाशभा अभिष्ट है उले 
स्वतव्त करोड़, जिस से निकालना मंजूर नहों है, उसो को ऊपर उठने से 
क्यों भ रोजा जावे ? उसे रोक देने से, उस से वोय्म निकलना तो सर्वथा 
असकव हो की जाधमा; अब रहा दूसरा सअवयव कि जो सातम्त चोने के 
कारण सथर॑ समय खयस्‌ ऊपर को उठेगा भोर ललो से बोय्य मिक्स 
जायगा। इस के रोक खकेंने को बचुत सुमम रोशति यक्ष है कि जिसे जंखछ- 
बज की खपर उठने ते रोक लेना अभिष्ट ऐो उस में एक श्थर का जल्षा 
( ध्ट ) कि जो प्राय: बाज़ार में बहुल मिलते हैं--पहना देगा चाहिये, इस 
प्रकार बच रपर उठने में सवंधा भ्रसमथ रहेगा भोर इमसारो साधना » पूर्ण 
रूप में वाली होगो। 


# परिशित सदादेश “ सत्र ” कि खिकें मे यम इस्क विषय का अनुश्य 
प्रशह कियर है; इस लम्पूर्श सिद्धान्त की सत्यता में शफन्ी ढढ़ सम्मंति देढ़े कै । 
के 





अं 
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खबर जो छुछ रोति बतशाई गई वह ठोक हैं चोर प्रंहतवातभ्‌ ऊुश 
के अशुशार कशमा भो चाहिये, किन्तु इस से सुगम और खते: दोनेत्राशी 
शौसि भी हम को मिशतों है। इस अपने पाठकों को आरथ्य गिदानों के 
कतखाए चुप ब्यास के सिद्याग्त का खारण दिलाते हैं कि “(!) दांदियां, 
* जाल चशते सपम्मध यदि गर्भाधान किया जाय तो पृत्र और यायां श्यास ” 
* सशते समय यदि गर्भाधाग किया जाय तो पुत्रो उत्पन्न होतो है। 
यह सिद्दाग्त उपर्यक्ष अच्छकोष के सिद्यान्त को ध्यान में रख कर बांधा भया 
मालप भोता है। क्योंकि :-- 


दाहिना श्लास चलते समय, इसशा दाहिना अश्क्कोष ऊपर को « 

ढठता है और थायां श्वास चलते समय बायां अस्छककोष (पाठक 
सखबम्‌ अनुभव कर इस को सत्यता के विषय में निखय कर सकते है )। 
गर्भाधान के समय इस सिद्यान्‍्त का खयाल रख कर उस के अनुसार चलने 
थे बिना कोई पट्टो बांघे या छक्त का व्यवक्चार किये हो दाहिना श्वास 
अशता होने से दाहिया अस्ककोष ऊपर का उठेगा ओर दाहिने अरछ्त- 
कोष हो से वोस्थ मिकलेगा; और वायां खास चलता होने से बार्या 
अच्छकोष ऊपरको 5ठेगा भोर उसी से वोग्य निकलेगा ' इस में किसो 
प्रकार का संदेच् नहों । 


चुमारे शाक्षकारों ने क्रो कं पुरुष के बाई ओर खान दिया है; वह 
भो शुक्ति से ल्ाशो नहीं है; इस में भो श्वास के सित्ान्त को पूर्ति हो का 
विशेव ध्यान रक्‍्सता मया है। पाठक यदि आप्र स्वयम्‌ इस विषय पर कुछ 
विज्ञारेंगे तो षाप को विदित हो जायगा कि यह केवल रुढ़ि सात्र नहीं 
है, बशिक्ष इस में कई एक रहस्यों का समावेश किया गया है कि जिम में 
से यज्च भो एक है| 


इस बात के सरक्ष जोने के विषय में शंका करने का कोई कारण गह्ों, 
साशुक्ष शोता। फिर भो इस को भोर हढ़ करने के लिये, इस एक यूरो- 
फ्थिन पादरो के वाक्य यहां उद्दुत करते हैं। वह कच्ता है कि " मैं इेशा * 
* अपकों सनी से दाहिनी ओर सोवा करताथा; इस ससय भरे तीन 


क्र 


भै 
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* आालाम पु कि जो लोगों बुत थे; किन्तु कारणवंश समुद्री खकोसशित ” 
* कुछ काश प्रधाल में रहना और अपनो खो के बारें ओर सोम पढ़ा। ? 
* इस संझस में सुझ्ते दो सम्तान को चोर प्रास्ति हुई कि जो दोनों कब्पाएं ” 
जों।” पाठक | पस का कारण चइसारा यच्ची स्वर का मिथम है। दाशिशों 
क्रयेट से सोने पर बायां खर (श्वास) ओर बाई करवट से शोने पर, 
इमेशा दाहिना खर चलता पराइयेना । 

चतएव निद्वय इआ कि दाहिने अन्‍ककोत से वोश छत्पश करने के 
लिये दाहिना सर चलने को, ओर दाहिमा सत्र चशने के लिये बाएं 
करवट से सोने को आवश्यकता है। अथवा इसो को दटृशरे शब्दों में थों 
कह सोजिये कि बाई करवट सोने से दाहिना श्लास चलता है, दादिना 
शास चअलने से दाहिना अच्छकोत ऊपर को उठता है ओर दाने 
अय्ककोष के ऊपर उठने से उस के द्वारा (पुत्र को उत्पन्न यरनें वाला ) 
वोय्ध निकलता है। कन्या के लिये इस से उल्टा समभागा चाहिये। 

किन्तु इस में एक शंका और झछोतो है कि जब स्त्रो, पुरुष के बाई भोर 
है, तो उस के दाहिनो करवट सोने से वायां श्वास चलेगा और खझपर 
कहे अशुसार, बायां श्वास घलने से बाएं अस्ककोष से वोय्य उत्पन्त छोमा। 
बाएं अष्ककोप से नगिकशा हइआ स्रोवोय्ध पुरुष के दाहिने भव्ककोष ये 
निकले चुए वोस्य के साथ एक दूसरे से विपरोत होने के कारण न तो एक 
दूसरे में सिशित होगा भोर न गर्भोत्पक्ति हो कर सकेगा। 


गो जाहिरा देखने में यह आपत्ति अवश्य भातो है, किन्तु इस में कुछ 
महत्व नहों ; यह शंका सवंधा निरथंक है। देखिये :--युरुष के सद्दण 
स्रोकेभी दो अस्ककोष होते हैं, एक गर्भाशय के दाहिनो तरफ़ अर 
दूसरा बाई तरफ़ । थोनि और अच्छकोष को जोड़ने वालो एक और नशों 
( फ्रेंशोपियन नखो ) होती है। “# यह नसी प्रायः अच्ककोंष से जुदो ” 
रफ़्तो है ओर सर्भोवृूयशिक्रिया करे समय को स्वयव के रतिधेवन दाशा ” 
कत्तेणित होने पर अष्ककोष ते ग्रिशतों है भोर वोग्ध को उत्पन्न कर ” 
* दोनि में पदुंचातों है। ” 


$ शामूर शिप्प्रसाद | 


[ १०६ ।ै 


लिस प्रकार दाहिना श्वास पुरुष के दाहिने अस्ककोपष को छापर 
चंद़ाता है भोर बायां बाएं की, उसो प्रकार स्लो का दाहिना ग्यास चश्षते 
समय, दाहिनों ओर को नशो ऊपर ठउठो एुई रहती है; ऊपर डठी हुई 
रकने के कारण अच्छकोण से महों मिलने पातो ओर इसो लिये उससे 
वीख भर्ती निकश सकता, इसो प्रकार थायां श्वास चलते समय बाई भोर 
को गशों ऊपर 5ठठो रहने के कारण अष्छकोव से महीं मिलने पाती; जब 
नहीं मिलतो तो उस अध्ककोष से वोय्य केसे निकल सकता है। अतएव 
सिर कुआ कि जो गली श्वास द्वाशा ऊपर खिची हुई रहते है, तत्सस्यन्थो 
कणककोष से म मिल सकने के कारण, वोग्य उत्पल कर योनि तक लाने 
में असमेथ रहतो है भोर जो नलो खिची हुई नहीों है--स्रतन्त है वह 
रस थे सम्बन्ध रखने वाले भ्रष््टकोष से मिलतो है और उसो से वो 
उत्सल्र कर ग्रोनि में पहुचा देतो है। 


अतएव स्त्री के बाई करवट सोने और बायां खर चलने से इसारे 
सिद्चान्त को हानि भहों पहुंचतो, वरम्‌ काय्येसिद्द में और सहायता 
मिलतो है, कारण कि इस प्रकार जिस जाति को उत्पन्त करने वाला 
पुरुष वोश्ध निकलता है उसो जाति को उस्पञ्न करने वाले खोषोग्थ को 
उत्पत्ति होती है भ्रोर दोनों एक हो प्रकार के होने से सरलता पूर्वक 
मियित हो पुत्र का बोज बनाते हैं| 

पाठक ! में भ्राशा करता हं कि आप “ पुत्र अथवा पुत्रो किस प्रकार 
उतृपल करना” इस का यह पहिला सिद्यान्त अच्छे प्रकार सम गये 
होंगे भौर इस के सत्य झोने में किसो प्रकार को शइहत नहों रहो होगी। 
. ( छप्र दिये झुए नियमों में से !, १, ), सोर | नियमों का, तो इस पहिले 
सिद्दान्स में सलावेश हो गया; शेष का भ्रागी विचार कोजिये )। 

(५) दूसरा सिद्याग्त थक्ष है कि “ पुरुषवोध्य के बलवान होने ” 
” से पुत्र चौर ऋतोवोय्ये के बलवान होने से युत्रो उतपञ्र होती है।” इस 
सिद्नान्त में भारतवर्षोय (६) और यूनानो (१) विद्दन्‌ एक मत हें, 
किन्तु धरोपियन विद्याम्‌ प्रायः इस के विरुद्द हैं युरापियन विद्यान्‌ केवल 


[ १०७ ] 


“(६,३, ३) सती को पुअ भोर पुभ्रो डोगों को उत्मल आरतो है। “ 
| खोषीयी के अशवान होने से पुत्र और निवेश होने से पुत्री 
का उत्प् च्ोना ” सानते हैं। पुरुष को, स्लोग्रजयवों को उत्तेशन देकर 
बीज में जीवमशर्िं उत्पन्ष करा देगे सात्र में उपयोगो समभते हैं; किन्तु 
यक्ष सिशान्त, बुदिग्राह नहीं होता! इस के अतिरिजश् पहिले जो बज 
निश्चित हो चुका है, कि--दोनों जाति में दोगों जाति को जातिप्रदान करने 
को शक्षि बराबर है--इस के भो विपरोत ठक्षरता है| 


जिम विद्यानों का ऐसा अनुमान है कि केवश स्लो को जाति उत्पन्न 
करती है, ये न तो कोई प्रयोग भौर न तो कोई ब॒द्धिशाह्न और गुछिसंगत 
दलोल हो से अपने सिद्वान्त का प्रतिषादन करते हैं। ऐसो हालत में 


आंख बन्द कर इम के सिद्दाग्त--सिद्धाग्त ? सिद्धाग्त महॉ-> अशनुस्ाग--को 
मान खेना कोई जाकमो ( आवश्यकोय ) बात नहीं है। 


इन नियमों का इतना अंग कि बलवान वोझा पुत्र भौर निर्वेश वोस्थ 
पुत्री उत्मल करता है--मान लेने में कोई हासि न्चों मालसम होतो-बऔोर 
विचारने पर यहो ठोक भो प्रतोत होता है। क्योंकि पुरुण के ग्रवयव मफबूत 
और सबल होते हैं, किन्तु स्तनो के भऋवयव कोमल भौर नाजुक होते हैं। अतएव 
पुरुष के अवयव और शारोरिक संगठन के लिये बतवान वोय्य को और स्त्री 
के किये- जो को शरोररचना के लिये निपषेश वोग्य को भावश्यकता है। 
रख और वोट का परिपक्त भोर शुद् होना तो आव्श्सकोय है हो; जैसा 
कि पस पुस्तक में भर्वन वबतलाया जा चुका है। हि 

संधोग समय जिस को ममोह्ृत्ति ( सनःशक्षि ) अधिक प्रबश इहोतो 
है उसी का वोय्य अधिक बलवान सामा जाता है। भरतएव आाख्श्रन्यों में 
जनमछ २ इस बात का प्रसाथ मिलता है कि धुत्रप्राप्त के लिये, संयोग- 
समय पुरुष को सभम:ःथक्षि प्रजत झोगो चाहिये भोर स्जो को कासोरेजना। 
कास्ोसतेजेना अधिक होगे से (६) सजोरणा, चाम्रमसो और गोरो चादि 
माक़ियों का सित्रान्त भो इसो के अम्तगेत आजाता है। ( और सच्चव है कि 
सो को ऋधिक उत्तेजित करने के किये हो गा लिखा गया छो। इस 


[ शएृण्थध )] 


विदय में यदि पाठक सो थोड़ा विचार करेंगे तो उस भो इस में कुछ 
सस्यन्ध अवश्य माशम होगा। ) ल्लोपो पूरा परिपक्ष और बलवान होने 
पर भी, यदि पुरुष को मनःशक्ति प्रवल है ओर उस में किसो प्रकार को 
खयूगता नन्चों आगे पाई है तो पुरुषवोय से कदापि बलवान गहों हो 
सकता, 'अतसएव वोझ्य-प्रवल :सनःशक्लि के समय उत्पन्न जुआ पुरुषवोय्ध, 
स्रोषीश की अपेत्षा अधिक वलवान होने के कारण अवश्समेव पुजोट्पत्ति 
करेंगा। पृरुष को इच्छाशलि को प्रयल रखने भोर विभेष कामासल्न होने 
से रोकने के शिये धर्माशासत्र ने बहुत से घासिक बन्धचन लगाए हैं। 


किन्तु प्रश्ञ होता है कि पुरष के कामासह्ा होने में हानि क्या ९ 
विचारपूर्वक देखाजाय तो यह सालम हुए बिना कदापिन रहेगा 
कि कासाछशा होने से ह्वामि अवश्य है। हानि का कारण भो प्रत्यक्ष को 
है; कि जब मनुष्य विशेष कामासक्त क्षो जाता है तो बिना किसो विशेष 
क्रिया से उस का तोस्य पतशा और निरबंल हो कर बिना कारण खबलशित 
हो जाता है| यदि बोग्य पूर्ण रूप से बलवान रहे तो बिना आवश्यकोय 
क्रिया किये कदापि खशित नहों हो सकता। वोय्य चाह कसा हो परि- 
पक्ष, पृष्ठ ओर बलवान क्यों म॒ हो, काम में आसपत्ता ओर लोन हो जाने से 
उस में निरबंशता भ्रवश्य आजातो है। 


पूस सब का नतोजा यहो निकशता है कि पुरुष के विशेष कासासक्त 
नम होने भर सभमःशक्षि को वरूवान रखने से पुरुषवोस्थ बलवान ओर लो 
को पूछणेरुप से कामोत्तेजना कर देने से श्लोवोस्य ( परियक्षा होने पर भी ) 
निवशल उत्पश्न हो कर पुज का बोज बनाता है। किन्तु परिपक्त वोय्य की 
सुई आाखत में भावश्यकता है, क्याकि वोय्य के अपरिपक्ष होने से सम्शाग 
रोमो, अश्यायु और चोलकाय उत्पन्न होतो है| 

स्रोधोग्ध मासिक धर्मा होने पर त्पल्ष तोता है, किन्तु उत्तर होते 
को पूरा परियक्ष गहीं औोता। भासखिक धर्का के प्रायः आठ नो दिल बाद 
परियक्ष दआआ में चाता हं। इसो लिये ज्यों २ मासिक धरा ते दिन 
गुकरते जाते हैं रतों फ्री स्थों सम्तान को उत्तमता भो बढ़तो जातो है, भर्जात्‌ 
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शोबोओ को परिवक्षता को साथ २ सब्ताम का भंल, मुंदि और भोजकिता 
चादि भो बढ़तो जाती है। 

चलशय खिर जुआ कि पुलोतृषणि के लिये मासिक चर्का से आठ मो 
दिल बाद ख्ोसंथोग किया जाथ भऔर' पुरुष जो कासमासक्य हो अपनों 
सगःशक्ति को लो को समःशक्तजि के सामने शियंल गहों होने देगा चाजचिये, 
वर्क सो को अधिक कासोसेजमा देकर उस को समनःश्ति को मात्रा 
को ब्यूग कर देना चाहिये । 


उपयुक्ष विवेचन से पाठक सम्रक गये होंगे कि इस में विचारभेद 
अवश्स है, इर पक अपगा २ सिंद्राग्त जुदो २ रोति से प्रतिपादन करता 
है; किन्तु वास्तव में देखा जाय तो भेद कुछ नहीं, क्योंकि क्रिया का ऋम 
यकसा स्थिर होता है। भतएव यरोपियनम विद्यानों के सिद्याग्तों का भरी 
पालन करना कच्चा जा सकता है; भोर इस ऋम से यह सिद्दाग्त छम के 
सिद्दास्सों स्रे अतिकूल भो गहीं कहा जा सकता। पाठक! आप के शेष 
नियमों में से !, ३, !, ६, और | नियक्षों का इस दूसरे सिदन्त में 
समावेश हो मया; अब शेष नियमों का आगे विचार कोजिये। 


(३) तोसरा सिद्दाग्त है कि “ ( ; मियस ) सम राचियों ” 
* में संयोग करने से पुत्र और विषस में संयोग करने से कम्या उतपत्र ” 
“ जहोतो है चोर # ज्यों २ रजलसाव को दिन गुजरते जाते हैं त्यों २ सम्ताम 
० को उत्तमता बढ़तो जातो है।” मेरे पास इस समय तक कोई ऐसा 
प्रभाथ अथवा दलोश इस प्रकार को नहीं है कि जिस से इस को साथथ- 
कता के विषय में पाठकों को समाधान कर निश्रथ करा सकू' कि इस 
सिद्दाकक को मानना ओ चाहिये। किन्तु इतमा अवश्ञ कह सकता हं कि 
इस का खो के रजस्राव से अवश्स सब्यन्ध है। इन दिनों में खो को प्रकृति 





# अर्थात्‌ चौथे दिन से पांचवे दिन, पांचयें से छठे दिन, छुठे से सातये, 
सातभे से आठव, झाउवे से नये, ने से दसवें, दसव से ग्यारदर्थ, ग्यारदर्थ से 
वारहयं, बारदंध से तेरदये, तेरहयें से खौददय और लौंदह॒ध से पन्दूदयें, 
दिल संबोग करने से ऋमाससार' सम्तान में अधिकाघिक उत्तमता आती है। 


[ ११० )ै 


आदि में अश्तर अवश्य होता है, ओर यह सिद्यान्त वेदाक के प्रायः: सब 
ऋत्यों में, कि जो भव तक मेरे देखने में आये, समान रूप से पाया जाता है 
किन्तु परम्परागत शेलों के अनुसार इस के विषय में निर्णय अदि कुछ 
गज पाथा गया-हमारे शास्त़ों में जो बात मिलतो है पुयः सिद्याग्त के 
सखदूप में सिलतो है। भतएव मेरे पिचारानुसार इस तिथिक्रम का भेो 
शबाय ध्यान रखता जावे। यदि इस में कुछ सत्यता है तो सोगा भोर छुमन्ध 
का सामला है, वरम्‌ इस के पालन करने से उपयुज्ञ नियमों में, अथवा 
किसो और प्रकार से ह्वानि को तो सम्भावना हो नहों है। 


(४) चोथधा सिद्याग्स हैं “(६ नियम ) रजणस्त्राव से निध्तत्त हो, ” 
& सर्माधान के निर्मित्त पति के समोप जाते समय बढ़ के तन्तु आदि को” 
* मर से छोल कर उस के दुध को पुत्र को कामना होतो दक्षिण ” 
« मासिकारंत्र में ओर परथो को कामना हो तो बाम नासिकाकिद्र में” 
“दो चार बृन्द डाशने आदि को क्रिया करे ।” ऐसा वेद्यक के मशहूर आचार्य 
वारभह का सिद्दान्त है ओर सब्भव है कि इस में वद्यक के सिद्ाग्तानुसार 
कुछ प्रभाव होता ह्लो। किन्तु हम घसे दो कारणों से मानने को तय्यार नहीं 
हैं... प्रथम तो यह कि हम क्रियाओं को सोमा से अतिरेक कर के ओषध 
झादि के प्रयोग करने को सोमा में पहुंच जाते हैं; दसरे यदि इस के 
लिये तय्यार भो हो जायं तो इसारे पास इस को प्रमाणित करने के लिये 
कि यह स्वंधा उचित है कोई सबूत नहीों। अतएव इसे त्याग देगा ही 
उचित समझते हैं । 


( ४ ) पांचवां सिद्दान्‍्त “(; नियम ) प्रत्येक जाति अपने प्रतिकृ 
जाति को उतपत्र करतो ( (/७- लण्पा/ए ) है। ” इस सिद्दान्त में कुछ 
साल भवश्य सालम होता है; और इस का प्रभाव भी किसो अंश में मानमा 
पढ़ता है; क्योंकि प्रायः देखने में भाया है और आता भी है कि पिता के 
बहुत से गुथ पुत्रो द्वारा गवासे ( दोडित्र ) में जाते हैं और भाता के गुण 
पुत्र द्वारा पौदो (पोलों) में जाते हैं। गुण जाते हैं यह भवश्य मागभा 
पड़ता है; किन्तु मेरे विचाराबुसार जाति उसृपत्र करने से इन का बा 


[ १५११ । 


साहम्ध ? हां [| यद वाह जा सकता है कि लब योज में पुअसब्यन्तो गुर 
ऋायेरी लो, और पुलो सब्यम्धो मरुण जायेंगे लो, भ्रगस्था छव्ोों के अभुसूवर 
जाति उत्पस जझोगो; किन्तु देखिये तो पुरुष में प्रो के और सक्ो में धुंरण के 
जो सलय देखने में आते हैं इस का ब्रधा कारण ? पाठक ! दस विश्वय में 
इसो प्रकार तक वितक बहुत उठते हैं भोर पूर्ण रुप ते कुछ निश्चय नहीं 
होता । अतएय विधिष भगड़ा न बढ़ा ऊपर करे अनुसार इस में कुछ सवस्‍व 
मान कर इसे ऐसो छ्रत में मान सेजा चाहिये कि जिस से हमारे अज 
लक को निश्रय में कुछ बाधा म आतो हो ओर साथ हो यकह्ू भोग का 
जा सके कि इस नियम को अक्डेशना को गई। अतएव इस प्रस्ते गस 
प्रकार समान लेते हैं क--“ जब क्रो धत को उत्पन्न करतो है तो गर्लाघान 
के समय स्तो को इस बास का दृढ़ विचार रब्चना चाहिये कि मेरे गे से 
पत्र हो उत्पन्ष होगा, ओर इसो प्रकार कम्धा को प्राप्ति के क्र पुरुष को 
कन्या का विचार विशेष रूप से रखना चात्तिये।”” इस प्रकार सागते कुछ 
उमारे उपयुक्त सिद्ान्तों में से किसो में कोई वाघा नहीं आतो, वरन्‌ दूसरे 
सिद्दास्त को ओर पुष्टि होतो है। 


( ६ ) छठां सिद्दाग्त (३ नियस) मिझूर “चालूस डारविन” का है। ये कहते 
हैं कि ” खो को ्रपेश्ता एुरुप को आयु विशेष अधिक होने से स्मजाति-” 
“रखा के खिये प्रातिक नियमानुसार पुरुष पुत्र हो को उत्पन्न करेगा।” 
किन्तु _हस इस सिद्यान्‍्त के सामने में सहसत नहों हैं। इस के मानने में 
बचुत सो बाधाएं उपस्यित होतो है; असएव समझ में गहीं आता कि इस 
विद्वान ने किस युक्षि और मियस के आधार पर अपना सिद्दान्‍्त कायम 
किया है। क्या बड़ो उमर का पुरुष छोटो उमर को क्लो के साथ संयोग करे 
तंथ हो पुत्र उत्पल हो सकता है अध्यथा नहीं?! यदि ऐसा हो है तो बड़ी 
चसर के पुरुष के छोटो उमर को जो से कन्या उत्पन्न होनो हो नहीं 
चाहिये ? किन्तु प्राय: यहो दखने में आया है कि स्त्री के पुरुष को अपेला 
झोटो उम्तर को कछीगे पर लोण्याय्या तत्यत 'होतो है; रस का क्या कारण ? 
इसी शिक्षान्त के अन्न तार यह भो मामया पड़ेगा कि कन्या को उत्पत्ति 
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के सिय्रे बड़ो उम्र को स्तरो चोर छोटो उमर का पुरुष होगा चाचिये, 
खिनतु ऐसा बचुत कम, वश्कि होता हो नहीं; ग्राम तोर पर पुरुष 
को अपेशा क्लो को उसर कम होतो है; अतएव कश्याओं का नासोभिशान 
छठ जाने- निवेश हो जाने--में कया शेष रह गया। यदि पृरुण को 
अपरज्षा खो को उसर अधिक माभ भो लो जाय तो क्या पुत्र का उत्पत् 
होगा सकाव हो गहीं ? अब रहो यह वात कि पुरुष ओर रत्रो अपनो २ 
जाति को उतृपल करते हैं-प्रत्येक् जाति अपनो जाति को हद्जि करतो 
है- सो यह भो ठोक गहों मालम होता। मन अकेला एरुप और न 
अकेलो स्त्रो हो जाति उतृपस्न कर सकतो है--जाति उतपश्न करने में दोनों 
सम्ताम हैं-जाति लत्यश्न करने को शक्ति दोनों में बरावर है--ओर दोनों 
को संयुक्त शक्षि--दोनों को शक्ति मिल कर--जाति उतपत् करतो है; 
दीनों के सिले बिना जाति तो जाति किन्तु, बच्चे का बोज भो उत्पन्न नहीं 
हो खकता। 


यहां समुष्यगणना ( मरदुसमशसारो -- ९९६७६ ) का आधार ले कर यह 
कहा जा सकता है कि जब संसार में पुरुषजजाति कम होने लगती है तो 
पुरषजाति के बच जपादा उत्पत होने लगते हैं भोर खोजाति को कसी 
' होने पर कन्सानं का जन्म अधिक होने लगता है। अब यदि प्रत्येक जाति 
अपनो जाति को हथि करने के लिये अपने सद्ृण जाति सउत्पत्षन करती 
औोती तो ऐसा होने का भोर क्या कारण हो सकता है! किन्तु सुझ्े इस 
का कारण भो चोर हो मालूम होता है। और वह यहो है कि:-सान 
शोजिये कि जब एक जाति में कन्धाए कम परेदा होने के कारण स्तर जाति 
को कसो आने शगतो है तो उस जातिवालों को वह कमो खटकने खगतो 
है और वे चाइने लगते हैं कि खोशाति को हि हो। इस इच्छा होने 
के साथ हो उस को समःशक्षि उस को पूर्ति के लिये छस भोर लग जाती 
है सोर परिणाञ्र में खोझाति को हथि होने लगती है। 


इस के सादा इस सिदान्त से शक्ष और नऑरचान्‌ बाधा सउपक्तित सोने 
को सकआावना है कि जो क्मारे समाज के लिदे बचुत हो हानिकारक ह। 
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जभंशिक्य न करें कि इस सिदान्त को। सलाशाविधयक, गम्ब भो अर्मे 
विषयांश और आासासता लोगों तक पहंचे कि जो वेवाहिक काल को 
हचित सोम! ( समय ) थे अतिकसण झर कृबर में पांव लटकाने को 
सम्बादों ऋर रहे हैं। वरना ऊंघते को विज्ञोगा मिलने को कशावत प्रो 
और वे बेचारोी सअवोध और अंबला वाशिकाओं के सुछमय जोवन के 
रमणोय कणठ प्रर पेवाहिक सम्बन्ध रूपो विषसय कुण्छित कछुठार चलाने 
और सब्तानप्रासि छपी टहोे को ओट में ( शिव ! शिव !! कामपासजा को 
द्रप्ति के खिये ) रमणोय सलनाओं को ललित इच्छाओं का खून कर 
के आनन्दसय जोवन का नाश करने को कटिवद् हो जाय॑ और इस 
अगधशकारो- अनवंकारो नहों ! नाशकारो काय्ये को संख्या में भाज को 
अपेला कहों उद्दि हो जाय । 

पाठक ! घुत अथवा पुत्रों उत्पत्न करने के विषय में ऊपर जो आश्य - 
ऋषियों के ७, यूनानो विदानों के २, भोर युरोपियन विद्वानों को ६, 
कुल १५४, नियम दिये गये थें--उन सब पर यथामति विचार किलर 
जा चुका; अतएव उन को सिद्दाग्तरुप में एक वार ओर देख सेना चाहिये 
लाक्षि उन के विदय में किसो प्रकार का भ्वस अथवा सन्देह न रह जाय ३ 


( नोचे दिये चुए सिशन्नाम्त पुश्ोत्सक्ति के लिये हैं; पुथरो के लिये इन थे 
उल्टा ससभना चाहिये। ) 


पहिला सिद्दान्त--दाहिने अप्ककोश् से वोग्य उत्पन्त होगा चाहिये। 
(॒ _ # # »+ ? ४” अ#रने के लिये-. 
ख्याय | 
४ (१) जिस अध्छकोष से वोब्य मिकाशना है 
रस को खपर खठाया जाय | 
( २) जिस अण्क कोष से वोया गह्ीं निकाशनमा है 
उसे फूपर उठने से रोका जाय । 


(४ ) पुरुष का दाहिमना और सत्रो का बायां स्वर 
संकाना चाशिये। 
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दूसरा * ” -चुदष को मन:शक्षि प्रकश भ्ोर को को कामोजेजना 
स्पा “ किक होनो चाहिये, और मासिक होने. 
अठमें नयें दिगय बाद मर्भाधान करना अऋाहिये। 


तौंसरा ”ट ? --सम सौर विषम रात्रियों के नियमासुसार, समराज्ियों 
( १०--१२--१४ ) में गर्भाधान करना चाहिये। 
१६ यों राज्ि त्याग देना चाहिये । 
सोंधा ” ” -स्रो को पुत्रप्राप्ति को इच्छा विशेष रूप से होनो 
चाहिये #। ( इस से यह म समझ लिया जाय कि 
पुरंष को पुत्रप्राप्ति को प्रबल इच्छा न होनो 
चाहिये ) 
किन्तु साथ हो एक बात यक्ष भी ध्यान में रखना जुरूरो है कि गर्भ में, 
बच्चे को जाति का भेद बतलाने वाले अवयव को 
गले में आतिलूचक तोखरे मझोने में रधना होतो है ( देखो प्रकरण ४ )। 
अकचथ के विकसित ७ को जाति तो गर्भाधान के समय हो निश्चित हो 
होते सत्रय सावधान ती है, ऐसा ऊपर सिद्दध किया जाचुका है; किन्तु 
रहने की आावश्यकता। तेसर सहोने में--रचनाक्रम के अनुसार - गर्भाधान के 
सभ्य, जिस प्रकार को जाति निश्चित हो चुकों है (स्तोलाति अथवा पुरुषणाति) 
डसो प्रकार को जाति से सम्बन्ध रखभेवाले अवयव को रचना होती है; भतण्व 
गर्भाधान के श्मय जिस जाति को छत्पल किया गया ह तोसरे महोने में भो 
उसी जाति के अवयव को बनने में सक्षायता देना चाहिये-- अर्थात्‌ यदि 
पुत्र के स्रिमित्त गर्भाधान किया गया हो तो पुत्र के अवयव का ओर पुत्रों 
के गिल्लित्त र्भाधान किया गया हो तो पुत्रो के अरवयव का, उस के विकास- 
काश में ल्षपूवेक ध्यान रखना चाहिये; इस प्रकार मानसिक सशायता 
सिखने से उन सवयवों का उचित रूप सै विकास होता है; सौर वह अव- 


यब सरशखंतापूर्वक विकास पा जाते हैं| 
स््रो को इच्छाशलति चुहढ़ भोर प्रवश होने को अवश्था में यह भी 


2०७०० कुल 


# कॉस देरिजिटी ( (70-४8 शांत? ) के. खिद्धान्तानुसार । 
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रैंकिंग है कि वादे बंस्धा को गर्म हैं ती तीसरे सीने में+“अब कि तततंनन्के 
अवैंधंप की रदेसा होती हैं“ दस को वदस कर पुत्॒ का भर यदि परृच को 
गर्भ है तो उस की वंदल करे कंग्था का, गस यगांथा जा सर्केतांहै। 
मिंग्तु सोपर कहे अंगसार यह उसी हालत में सकाव हो सकता के कि 
जब की की इच्कटाशति पूर्ण रूप से विकास » पार भुई और वेशैबैम 
हो, अ्थंधा ऐसा होगा सर्वधा असच्यव है। इच्काशसि के पूर्ण रुथ से 
क्लवाणन होते हूए भी यदि पूरो सावधानो से काम भ लिया जाय ती एक 
तोसरी हो सुश्त पेदा हो जाने का भय है। भौर कभी २ तो इस प्रंकार 
होने से बढ़े भ्ाश्थवारक परियाम को सवावना रहतो है। उदाक्षस्थांथ 
यकहां इसी प्रकार को दक विचिलेता का उल्लेख किया जाता है :-- ' 


मेरे परम मित्र झाकर शिवग्रसाद, जिस समय कोटा इखिटल में थे 
( अब भाप ने खतम्त मेडिकल हाल खोलने के इरादे से नोकरों छोड़ दो 
है ), अपनो भांखों देखा काल इस प्रकार बयान करते हैं कि “" ढाकर 4” 
6 संक्षवॉँट साहय के जमाने में (कि जो उस समय कोटे में चोफ़ मेडियॉस 
* आफ़िसर थे ).******* एक व्यक्षि पर सूुछोवला ( अस्कर क़ोरोफार्स ) में ” 
*“ ग़स्मविकितससा ( ओपरेशन ) करनो थो, अतपव उसे सूदित किया गया; ? 
* किम्तु ज्योंदो उस का शरोर खोला गया चइ्तिें बढ़ा आवरण चुआ; देखते ” 
“ का हैं कि उस के घरोर में जो श्रोर पुरुष दोनों के चिन्ह विद्यमान” 
हैं। ये दोतों अवयव पूर्ण रूप से विकास पाए चुए थे। शख्षचिक्तित्मा ” 
5 किये जाने पर €से होश में लाया गया, होश में भाने पर उस से पूछने ” 
/ घर मालूम चुआ कि उस ने छनम दोनों अवयवों से थक २ उन का”? 
* काम्म लिया है, किन्तु गर्भोदिक शंका के कारण उछश्व मे लो विष-” 
* थक कऋथयंव से कार शेमा छोक् दिया है ? यह व्यजि भर तक 
शीबिंत है। 


इसी प्रकार एक दूसरो सूरत भी पैदा हो सकती है, बंद मो पाठकों को 





७ 4)6980.8--- 
| यद भाज् से कोई पांच वर्ष पदिले का ज़िक हैं। 
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फियामिलित अटना से साक् हो जायगी :--सुमभे में चाया है और म्रथः 
शत है लि मेश्याइर शिसुड्िक ( अर ट/एशात 87707 ) में एस व्यत्ि के 
८, आजा उचा। उस ने वयस्क होने पर एण्ट नस पास किया । इसो असे में ” 

आताधिता मे रस का विवाज् भो कर दिया, क्योंकि उस के पुरुष होने “ 
« जं किसो प्रकार को शंका तो थो हो नहों; किस्तु विवाह होने” 
८ दर साखस हुआ कि वह पुरुषत्व के विचार से सर्वशा अयोब्य है। ” 
* सतसपएन ढाकरो जांच करवाने पर मालस हुआ कि व वास्तव में खो ” 
८ ह चोर कोचिग के ऊपर पुरुषचिन्ह मास मात्र को बन गया है--इसो 
५ शरण वह चिन् निरयथक है--अतणएव डाकर के उस छलत्रिस चिन्त को ” 
“ दूर कर देने पर उस का शद्द ्जोस्तरूप प्रकट हो गया ओर उन दोनों ” 
५ (र्रयों ( पुरणरूुपधारो स्लो सखोर उस को विवाहिता को) को एक ” 
“८ हो बाकि से शादो कर दो गई।” यह खो कुछ समय पहिले तक 
जीवित बतलाई जातो है। इन्हीं बातों के आधार पर कइझना पड़ता है कि 
जब तक लो को सनःशज्षि में उक्त अवयव को पूर्ण रूप से बदल देने को 
शक्ति गरीं है तब तक इस प्रकार को चेष्टा सवधा भ्रनधिकार चटष्टा कहो 
जायथी चौर इसो कारण इस इस ग्रन्थ में, इसे--खतम्ध रोति के सरूप 
में--ख्ान देने में ग्रसमथ हैं। 

मर्भवतों लो के गर्भ में पुञ् है अथवा पुत्रों ? इस के जान लेने के लिये 


भारतवर्षोय आधचार््यो' ने जो रोति बतलाई है-- 
कितिपा हिल पाठकों के विदितारथ यहां दो जाती है। रनका 
कक हि कस अभिप्राय है कि “ गर्भवतो को (१) बाई' भांख को 

अपेक्षा दाहिनो आंख कुछ बड़ी भ्ोर भारी माजस 
हो, (२) दाहिनो जंघा में भारोपन अधिक प्रतोत हो, (३) पुरुषवाची 
कस्तु को अधिक इच्छा हो, (३) स्तप्न में भो पुरुषदायों वस्तुओं जो को 
अधिक देखे, ( ५) पहिले दाहिने स्तन में दूध प्रकट हो, («) मध्य को 
काम्ति, जे, मुन्दर और प्रसत्ञ 'हो तो समर लेना चाहिये कि पुत्र उत्पण 
फोमा; विपरोत लज्षण होने पर खग्धा । 
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.. प्रकरण बठा । 





भन शक्ति | 
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सय देखना यज्च है कि अपनो शम्तान में इच्छानुसार वर्ण शारोदिया 
'सौन्दरओ भोर उत्तम गश॒ु्यों का किस प्रकार विकास किया जा सकता है, 
ओर इम में जो परिवर्तन होता है इस का वास्तविक कारण कहा है! 
किन्तु इज बातों के समझ शेने के लिये पहिसे इस वात के जाग खेने को 
बुत दो आवश्यकता है कि “सनम:शक्ति अथवा इच्छाशक्ति क्या है? और 
दस का प्रभाव क्यों ओर किस प्रकार होता है? ओर इच्छालगाक्ति कितनो 
छप्योगो ओर प्रथल शक्ति है? अलएय पह्दिले पसो का उल्लेण खिसा 
जाता है। 
सनःझक्षि और उस के अपूर्व प्रभाव को समझ लेने के लिये नि 
लिखित बातों का जान लेना आावश्यकोय है। यदि पाठक इन्हें ध्यान 
पूवंक अवलोकन करेंगे तो आशा है कि सनःशक्षि के विषय में उन्हें साधारण 
कान तो अवश्स छो हो जायगा। 
( १) सनश्शक्षि क्या है ओर वचन वितनो छप्योगो है * 
( १) मनःशक्ति का प्रभाव -- 
(का) वाह प्रसाव और उस का कारण | 
( ख) आम्तरिक प्रभाव और डस का कारण | 
बि ( १) सभःशकज्षि की दृत ओर उपयोगो केले बनाया जा सकता है ? 


€ १ ):मनःशक्ि क्या हे और वह कितनी उपग्रोशी है ? 
कासतव में देशा जाय तो, सनःअर्ति को व्याध्या करणा कठिम--पांसिन 


औी- भर्ती बचुत कठिन -- कार्य है, और जजुत सख्त है कि सुझ अव्यत् के खिये 
मंद कठिग शिववय में अब्तल्षेय करणा अनवधिकार येहा भो कहो ला. पअंके; 
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किन्तु कठिनाई के भथ से अधवा किसो ओर कारण से इसे त्याग देगा 
भो एक प्रकार अपनो इच्छाशक्ति का थात करना है, उस्ते गिर्यल, बमाभा 
हैं; स्तएव निरुससाक्ष न छो उस झान के आधार पर कि जो विद्दानों के 
ग्रयावशोकन भोर अभ्यास दारा किलित्‌ प्राप्त हो गया है, इस विषय को 
यथाणक्षि पाठकों के समच रखने को चैष्टा करता इ' । देखिये :-- 


मनःशक्ति एक प्रकार को शक्षि है किजो प्रत्येक कार्य में भाणों के 
ससानभ है। प्रायो साभ के लिये यह शक्ति बचुत तो आवश्यकीय और 
ढप्योगो है। इस शक्ति के बिना साधारण से साधारण कार्य भो कॉठिन 
मालूम होने खगता है; ओर कठिन से कठिम काय्ये सो, इस को सझ्ययता 
दारा सुगमतापूवेक किया जा सकता है। इसो लिये उस परम पिता 
खणंदोश्वर ने प्राणी सात को यह शक्षि प्रदान को है। अतएव इस 
शक्ति को सशह्यायता ले कर जो काय्ये किया जाता है उस में अवश्यमिव 
'हातकाथ्देता होती है। 


इसो शक्ति को विद्वानों ने प्रथक्‌ २ नासों से बललाया है। कोई इसे 
अाकशकजि, कोई आतमबल, कोई इहृटयबल, कोई इच्छाशकति, कोई 
चिम्ताशक्ति, कोई समोवलज और कोई सनःशश्षि कहते हैं; किन्तु एथक २ 
होने पर भो ये सब नाम एक हो शक्ति का बोध कराते हैं। 


समःशह्ति का शव्दाथ “ सम को शक्ति ” है; किन्तु इसे मन को शक्ति 
मान शेना उचित नहीं सालुम होता; क्योंकि मन विचारों को एक विशेष 
सवस्या का नाम है। विचार के विद्वानों ने तोन भाग किये हैं--भर्थात 
विचार को विद्दानों ने तोन भागों में विभक्ष किया है; सन, चित्त, और 
दुद्दि। अतएव देखना चाहिये किये तोनों नाम्न प्थक २ रूप से विचार 
को किस २ अवस्था का बोध कराते हैं। देखिये :-- के 


मगुव्य खमाव हो से विचारशोस है । बह हर ससय कुछ न कुछ 
फिकारा हो करता है। कोई अच ऐशा महों जाता कि जिस समय दस 
“है पारजं में भं्वा मरहिव्क में कोर विचार म हो। चअश २ में सधे २ 
पिचार रत्पन्न होते हैं, और * वायस्तोप ” की तरह अपना हल टिंशलाने 
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हुए धोड़े सु अालुल किस अन्करिक्ष के परदे में विशोग जो लाते है। ऋक 
शिकर फ़तपल जुआ व छुजा कि दूसरा दिचार तब्यार है। अलो कृशरा 
जिक्र समस्त गजों होने पाया था कि तोसरा जा मोलद छुभा। पथ 
प्रकार जय २ विचार उत्मश्र ओद घुराने विल्लोल होते रहते हैं। इसी त्रियर३ 
परऋइरा को--इसो विश्वारण खुला खो-सम कहते सैं-इसो का माता तन 
है। खतएव भिश्चित जुआ कि विचारों को उत्पल करना भरा, मम का 
कसम - है। विचारों को उत्पल करना भ्रम का धर है, खिर्तु मग के 
हारा जो विचार उत्पत होते हैं थे मम में ठक्षरणे मर्तीं प्राते--वे रूएई 
गहों होते..ठम में कुछ सकबूतो या परायदारों गहों छझोलो। इधर कोई 
विचार छत्पल चुआ कि मसग तत्काक्ष उस का परित्याय कर दृक्षरा विचार 
अक्षय कब लेता है। असएव मानभा पढ़ता है कि इस अवश्था में जिचारों 
को खिरता गहीं झोतो, भोर जिस वस्तु में स्थिरता नहों होती वह चिर- 
स्थाई अथवा सशक्ष कदापि भहों हो सकतो; और जब यक्ष भाग लिया 
गया कि खिरता बिना शक्ति नहीं भा सकतो तो वियारों के सिर भरम्रता 
खाई नम होने के कारण उन से शक्षि का होगा फंसे सामना जा सकता है। 
जब गछि का होगा हो गन्तीं साना जा सकता तो फिर इस अजति को 
“सम को शल्ति ” अश्यवा “ समःशक्षि ” केसे कहा जा सकता है, पस 
का पाठक हो विचार करें। 


झग के बाद वियारों को दूसरो अवस्था का मास चित्त है। जिस प्रकार 
सम का कांसर वियारों को उत्पन्न करणा है, उसो प्रकार सम के दारा 
सत्यक्ष चुए विचारों पर सनन करमा और तकबितर्य कर के उन थे सरसा 
सत्क का भिर्थथ करमा विज्ञ का काल है; अधवा थों खोजिये कि जो विचार 
सभ मे उत्पल कर के छोड़ दिया है, किरु जश् विखुति के परदे में छिफने 
गधों प्रत्या है, यदि पच्षो कियार फिर २ कर वाश २ आता है; उुसरे>न्‍्स्स 
विशरर--के विषय में खमाल कोता है; कमो उस में साथक्रहा और कसी किसने. 
विंभेष कारण से उसी में शिश्शेकता प्रतोत शोतो है; इस प्रकाश से को भाग 
फाशय में उत्प| हो एक विच्वार का भिर्णय करते है; इसो नि्ययायस्ता का 
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भध्म चित सै-दसो को चित्त कहते हैं। इस अपस्था में भागे पर मन को 
पेश विचारों को खिसो शंश में स्थिरता अवश्त प्राप हो जातो है; चोर 
बसों शिये सथ की अपेैसा चित्त का काम किसो अंश में स्थाई अंवश्श है 
कौर जब विचारों को इस अवश्या में स्थिरता-मन को अपेया खिरता»« 
मान सी मई तो इस में शशि का अध्तित्त भो मानना हो पडढ़ेगा। किन्तु 
देखिये तो इस इस अवस्था में शक्ति-- शक्ति का अस्तित्) सौर वह भो छुछ 
थौ अंश में सामेंगे तो कुक हानि नहों, किन्तु यदि पूर्ण शक्षि मान लेंगे तो 
उस के भाग खसेने में अवश्य ग़लती करेंगे ओर वह अवश्यमेव इसारो भूल 
कहे जाने के योध्य होगो। कारण यह कि ज्यों हो कोई विचार चित्त 
इगरा तर्क वितक॑ कर के निश्चित हुआ नहों कि--वहक्ष चित्त का कार्य न 
रह कार बुद्धि का क्ारंथ यम जाता है--ब॒ुद्दि उस्ते अद्चजण कर अपना कार्य 
बना लेतो है चोर चित्त का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता, वह स्वेधा 
बुद्दि के अधिकार में चला जाता है। अतएव जय तक विचार पूर्ण रूप से 
मिखित और दृढ़ नहीं होने पाते तभो तक चित्त के कार्य रहते हैं। जब 
विचार पूर्ण रप से निश्चित और दृढ़ नहीं हो पाते तो यह अवस्था भो ऐसी 
मह्वीं है कि जिस में पूर्ण रूप से शक्ति साभ लो जाय भौर जब पूर्ण रूप 
से शत्षि नहों मानो जा सकतो तो यह किस आधार पर कहा जा सकता है 
कि यह शक्ति चित्त को ह । 


अब रहो विचारों को तोसरो अवस्था कि जिसे बुद्दि कदते हैं। बुह्दि 
विचारों को उस उच्च भोर अन्तिम अवस्था का नाम है कि जब विचार पूर्ण 
रूप के संस्कत हो कर पूर्णता को सोसा को--निश्चित खिशान्त-... सत्य सिदाग्द-- 
को क्ौसा को--पहुंच जाते हैं; उन में किसो प्रकार को ग्यगता--किसो 
प्रकार को कचावट अश्वा कम्रकोरों महोीं रह जातो--चोर वे सम दादा 
उत्बत् चोर चिकन धारा निष्चित हो कर सब प्रकार इढ़ हो जाते #ै। इत्ो 
जिये इसारे शाझ्यक्कारों मे वुद्दि को निग्रधाव्षिका साभा है। ऐसा मानने 
का कारण मो प्रतथ हो हऐ; कि जब एक विचार चित्र रपो शोर 
पर अजछे प्रक्तार यरस्त कर भोर जांच कर देख लिया जाता ह--तस को 
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उदि, सारंगलिता भोर सत्यता के विषय में विश्वास कर शिया जाता 
कै--तभी कच् एस परोच्ा में उत्तीर्ण होता है, अन्यथा वह पंद्िशे हो 
निकाल बाहर किया जाता है.! इस के अतिरिशा वुद्ि में भो यह खाभा- 
विक गुण है कि वह पूर्ण रूप से हढ़ हुए सिद्ाग्त हो को ग्रंतरण कशतों 
है, शेश मात्र भो न्यूगता-लेश मात भी अुटि--लेश सात्र भो कचावट-- 
होने से शुद्ध उसे कदापि अच्षछ गहों ऋश्तो | 


 अतएव जब एक विचार इस प्रकार पूवोपर देख कर--उस के सत्या- 
सत्य का नि्येय किया जा कर-पूर्ण रूप से हढ़ बना शिया जाता है तो उस 
के सत्य होने में किशो प्रकार को शंका नहीं रह जातो । इस प्रकार 
निखित हुए सिद्दाग्तानुआार जब कोई कार्य किया जाता है तो क्या उस के 
निष्फल होने को-उस सें अक्तत्कायंथ होने को--अधवा--नाकालो होने 
ज्ो--कभो संभावना को जा सकतो है? उत्तर में कक्षणा होगा कदापि 
गचछों। और जब निष्फल होने को सभ्यावगा गरीं तो सामना पड़ेशा जि 
विचार के युद्चि का कार्य बन जाने घर उस में एवं विशेष प्रकार को संजो- 
वनो शक्ति आ जातो है कि लो. उसे कदापि शिष्फल नहीं होने देती। 
पाठक ! इसो शक्ति को मनःशक्षि कहते हैं। शोजिये, में आप को इस 
शक्षि का परिचय कराए देता ह॒ ! देखिये, इसे कदापि न भूशियेगा; यह 
शाप के बढ़ काम भायगो !! 


इसो शक्ति के विषय में दूसरे शब्दों में इस प्रकार कन्रा जा सकता है 
जि--भात्मा, परमाता का अंश है और परमसातमा सर्वशकिमाग्‌ है। जब 
आर्सा, परमात्मा का अंश और परमाता सर्वशक्षिमान्‌ है तो उस को उस 
सर्वशकश्षिमत्ता का कुछ अंश आदश्मा में भो अवश्य होना चाहिये?! पाठक ! 
वह अंश आता में विद्यमान है; क्या आप बतशा सकते हैं कि वह अंश 
क्या है? लोजिये, आप को सोचने का परिश्रम न दे इम हो बतलाये 
देते हैं कि आप जिसे बुद्धि कहते हैं वक्ष क्या है? वह उसो सवशक्तिमत्ता 
के बंध या भाम है। अर्थात्‌, दुद्दधि क्षौ उस स्वशशिक्षशा का अंश 
है। इसो लिये बँद में वह शक्ति पूर्य रूप से विद्यसान है कि जो 


[| १२२ ) 


प्रत्य॑ कब कार्रर को सम्यादम कर सकतो औ; चाहिये सकस्य को दृढ़ता। 
यदि श्रंकव्पम हढ़ है तो बुद्धि संकल्य सब्ब््धो काया को सम्पादग करने में 
कदापि असमर्थ नहीं रहेगो। भअतणएव इस प्रकार भो निविधाद सिंइ हो 
गया कि बुद्धि में वह शक्षि मौजूद है कि जो प्रत्येक कार्य में प्राणों के 
समान ह और प्राणोस।च के लिये ढपयोगी भौर आवश्यकोय हे। 


उस सर्वशक्तिमान्‌ सश्चिदानन्द भागनदमय जगदोश्वर ने एक मशुक्य 
जाति हो को यह .शक्षि प्रदान को हो ऐसा नहीं है; उस ने यह शक्षि 
प्रत्येक प्राणघारो को प्रदान को है कि जिस से वच् उसे अपने आावश्यकोय 
कार्य में उपयोमो बना सके । मनुष्य के सब प्राणधारियों में श्रेष्ठ माने जाने 
का कारण सात्र यहो है कि परमात्मा ने उस के शरोर का इन शक्षियों 
के विशेष विकास पाने योग्य रचनाक्रम स्थिर किया है। 


सनुष्य इस शक्ति को सच्ञायता से प्रत्येक काय्य को अपने इच्छानुसार 
सम्पादन कर सहाग्‌ भाशखयेजनक काय्य कर सकता है। जिस मनुष्य में 
यह शक्षि पूर्ण रूप से विकास पाई हुई है, उस के छिये संसार में कोई 
काम्य कठिन--बब्कि असब्भव-नहीं है।. वह जिस काय्य को करना 
चाह कर सकता है--जिस से चाहे अपने इच्छामुसार काय्य ले 
सकता है। 


सलुष्य इस शक्ति को अभ्यास और परिग्रम कर के बचुत कुछ बढ़ा 
सकता है ओर बढ़ो हुई सनःशक्षि होने पर क्या नहीं किया जा सकता ? 
हमारे ऋषि, सभ्ृर्णि ओर आचार्य आदि; बढ़ी सुई सनःशक्ति के स्वलब्त 
भोर उत्तम उदाहरण है। उममें यह शक्षि पूण रूप से विकास पार्ष च्चुई 
होतो शो कि जिस के द्वारा वे लगत्‌ का कव्याण ओर भूत, भविष्यत भोर 
वत्त सान काल को जानने में सवेधा समर्थ छोते थे। यह शक्ति उन में इसनो 
विकास था जातो थो कि वे ईश्वर में चोर अपने में कोई भेद गहीं समझते 
थे और सर्वथा दसो में सकयय हो कर उसो के अनुरूप बन जाया करते थे। 


संसार का इतिहास उठा कर देखने से प्र पग पर इस शक्ति को विछ- 
अणता नज़र भातो ऋ भोर ऐसे ग्रसंख्थ डदाइहरर मिलते है कि जिन हूं 
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इस शेक्षि की अपूर्त महिंसा का पूरे तौर पर अशुभंव झोता है। संसार में 
दच्तर से टुश्तर कार्य भी इसो शक्ति द्वारा किये गये हैं। इम भोदों एक 
रंद!हरण ऐसे देगा चाहते हैं कि जिन से इस शक्ति का प्रभाव पाठकों को 
खर्चे अकार ध्याग में था जाय | 
( २ ) मनःशाक्ि का भभाव।--- 
जिस प्रकार मनःशक्ति एक अपूर्व ओर प्रवल शक्ति है उसो प्रकार उस 
का प्रभाव--उस के हारा होने वाशा प्रभाव- भो अपूर्व ओर विशक्षण हो 
है; इस प्रभाव को दो भागों में विभजक्न किया जा सकता है; यथा :--( १") 
बाह्मा # प्रभाव ओर ( २) आम्तरिक * प्रभाव । 
प्रसंगानुसार देखा जाय तो, इसारे इस ग्रन्थ के साथ आश्तरिक 
प्रभाव छहो का सम्बन्ध है; किन्तु इस जगह वाद्य प्रभाव के विषय में कुछ 
कह देगा भो अमुचित न होगा, अतएव पहिले वाह्म प्रभाव के विषय में 
और तत्पश्चात्‌ आन्तरिक प्रभाव के विषय में कहा जायगा। 
मनःशक्ति के बाह्य प्रभाव के विषय में कछ कहने को अपेलाः यहो 
थाह्य भधिक उचित सालम होता है कि कुद् ऐसे उदाहरण दिये 
जावें कि जिन से पाठकों को इस प्रभाव का अच्छे प्रकार ज्ञान 
को जाय ओर वे समझ जायं कि यह प्रभाव कितना विशलक्षण, 
अपूव ओर उपयोगो छोता है। 


सन!शक्षिविषद्य ढुदाइह्रण देते चुए मुझे पद्चिशा, उधलंत और प्रभाव 
शालो छदाइरण, “ इटलो ” के प्रख्यात देशभज्ा मधहात्मा “ जोसफ मेजिनो ” 
का सारण आता है; ओर इतिज्षासज्ष पाठकों से छिपा हुआ नहीों है कि 
अकेले इस विशलशण शक्षिशालों पुर ने गले तक गुलासो के भयानक 
दलदल में फंसे छुए “ इटलो ” प्रदेश को “ दास्य मुझ और खतंत्र करने 

, # चह्डा प्रसाव में उन खब वस्तु अथया व्यक्तियों का समावेश होता है 

कि शो शरीर से भिन्न हैं। 

के झान्तरिक प्रभाव, उस प्रभाव से अभिप्रा य है कि जो शारीरिक अचयवां, 
शाटीरिक इन्दियों और प्रत्येक प्रकार की शारीरिक शक्ति पर दोता है। 


भर भावज। 


श्र 
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के हढड़ भंकलप और समस्त ” इटलो ” देश सें-“इस सिरे से रस लिए तक 
“ एक भातोयपताका फहरा देने ” को सभिलाषा-ठत्कट अधिकात्रा- वे 
अपने उम्राहवाक्धों ओर कार्यो हारा “ इटलो ” निवासियों के रूतप्राय 
शरोर में शल्षिरपो प्राय फंक-- उन्हें मोहनिद्रा से जाग्रत कर-छन के 
शरोर में नवोग जोवन का पुनः संचार कर खदेश हितसाधन करने के 
लिये “प्राण देने को” तव्यार कर दिया; और प्रत्येक स्देशवासों के 
झदय में अपनो आत्मशकति दारा वह शकति उत्पन्न कर दो कि इरएक 
* इटलो ” नियासो सर इधेले! पर रक्‍्ते हुए, अपने प्यारे देश को दास्य मुक्त 
करने वो इरादे से; “ आमश्षियनों ” के रक्त का प्यासा बन, खजातोय- 
पताका के नोचे आा खड़ा हुआ और अपने उष्ण रकत से माता जऋभमि 
को संगलस्तलान करा और विपक्षियों के सिरों को जयमाल पह्चिना, सदा 
के लिये परतग्लता से मुकत कर लिया । पाठक | ध्यान दोजिये कि इतने 
बढ़ सोकसमुदाय के विचारों को एक केन्द्र में ला उन से काय्यसाधन 
करा लेगा क्या छोटो मोटो वात है? क्या यह साधारण सनःशकति का 
काम है ? क्या यह शकति सामान्य शक्ति है ? और क्या यह प्रभाव सामान्ध 
प्रभाव है ? 

टढ़ समःशक्ति का दूसरा उदाहरण भझ्के सहाराणा संग्रास सिंह का 
सारण आता है :--“बाबर अपनो अपार सेना ले, भारत को ग्रारत कर 
अपना दाज्य स्थापित करने के लिये भाया है। इधर से अपने देश को 
काचोमता अपइरण होतो देख, स्रदेशहितेषो और स्वातंच्रप्रिथ मझाराचा 
संग्राम सिंह, छस को रक्षा करने के लिये, अपनो वोर राजपतसेना को 
साथ के, उस के सामने आये हैं। दोनों सेनाओं का पानोपत में घोर 
बुच्ध इुला | सुसलखमानों का सवेमाश होने को तब्यारों होथो कि अकस्मात्‌ 


देशद्रोशी भरतपुर का राजा-कि जो उस समय महाराणा का अधिक्तत 
होने से समरभूमि में मजझाशणा को साथ आया था--क्पनी तोस हकदार 
सेला सहित बावर के पञ्ष में जा मरिशा। इस घटना से महाराणा की 
सैजा का उत्सानह न्यन होने शझगा, किन्तु उ्यों हो सहाराणा को यह समा- 
चार मिला, वे तुरम्त सेना के#आरगे आये और शब्दोंदारा अपने हद 
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संबाखा का सभात सेलिकों के दिखों पर काल कर उन के ह्रदय को अधिक 
मिवेसता को कूद किया । सेना ने-- पुथः मधोन शक्ति का कल पाया कोे-- 
इस प्रकार दूने छल्याह़् से कठिन अाकसल किया; इस आक्रमण को 
शक्ष को स्रेना भ रोक सको । उस के पर उसड़ने लमे-- बच अगना हो 
चाकइतो शो कि इतलास्म भारत के दुर्भा£्य--अचान्‌ दुर्शाग्य--के ऋरण 
प्रकाएपक ( चकर्मात ) एक तोर अ्रद्चाराणा के कपाल में आकर रलूथा और 
वे सूछित हो गिर पड़ें। यह समाचार कि ” सज्ञाराया का शरोर प्रात 
चुझ्या ” त्वरित गति से समस्त सेना में फ्रेश गया और वहो विजयो धेना 
कि जो शत्॒ुओं को भगा देगा हो चाइतो थो, ऋवम्‌ बुदभूमि से भाग 
खड़ी हुई; ओर भारत लक्ष्मी के परों में सुग़लों के दासत्व को बेड़ियां 
खड़खड़ाने खगों ।” 


किम्तु पाठक ! सुझे इस मात का अचरज होता है कि अकेशे सकन्‍ा- 
राणा के मारे जाने से ऐसा परिव्षेम क्यों होगया? जिस प्रकार अनेजों 
बोर सेनिक सारे गये भोर सारे आ रहे थे; उसो प्रकार एक शजहाराणा 
भो सारे गये ; ऐलहा समझ कर उकत सेना मे कि जो विजय प्राप्त कर जो 
जुको थो; युद्ध क्यों नहीं किया! महाराणा के सरते हो युत्रभुमि का 
रंग क्यों जदल गया ? इस का कोई कारत अवश्य चोमा चाहिये और 
है, क्योंकि कारण लिमा कार्य मरी हो सकता। थोड़ा पिधारनणे थे इस 
का कारश सुग़ल्तापूवेक समझ में आ जायगा। माहाशता को कस 
उत्कछ मन:गकति का आधिपत्थ कि जो प्रत्येक संनिक को इट़ श्ंकसम बनरथे 
फृए था, उन के एदटय से उठ गया ओर इस आधिपत्य का अश्ातव हो इस 
शोचनीयथ परियास का कारण हइुआ। अतएवं सानना पढ़ता है कि यह 
हसो बोर चड़ामणि को अतुल मनःशक्ति का प्रभाव था कि जिस ने 
अपनो समस्त शैेना को टढ़ संकल्प बना रक्‍्ता था। इस के अतिरिक्ष 
बांगर को उस सम/शक्ति से कि * भारत को विजय करू-गा” उन को 
लात को ऋतम्ता रखने को मन/क्ति सी बढ़ो हुई थो कि जिस ने 
श्र को उस समःगज्ि कों दवा कर कसकोर कर दिया और इसो खिये 
म्रचुदेजा उन को सेंग से दव मई। 
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लीसरा रदाइ्रुथ “ भादिर शाक्ष” को ज्यलंत लगःशशि का ऋार्रओं 
जाता है। “ एक वार का जिश है कि गादिर शाह बुधभूसि से हार 
कंभ आमा। उस को समस्य सेना तित्तर विश्र ( अश्तग्यस्त ) हो. गई; 
फमर्था छसे मो युत्॒भूमि से सामना पढ़ा। शत्रसेना के दो सवार कि 
भी उसे पहिंचांगते थे, इमास के लालच से, उस का धात करने को उस के 
पोछे पढ़ें। उम सवारों के नजदोक (पास) आने पर नादिर शाच्व ने 
उन्हें देखा; किन्तु वच अपने विचारों में इसना सम्म था कि उस ने पूनम को 
कुछ परवाह म को । किन्तु सवार जब यहुत पास आगये तो उसे इस आपत्ति 
से गिश्तार पाने को चिम्ता हुई ओर साथ हो उसे अपनो आज्ञाशक्षि का 
सारण आया | वह सोचने लग्रा कि आज तक मेरो आज्ञा का कभो उल्लंघन 
नहीं इस्ा और न किसो को डस का उल्लंघन करने को चित हो चुई; 
क्या मेरी आजा का आज वन प्रभाव जाता रहा है? किन्तु मेरा ऐसो 
शंका ऋरणा को तथा है, सेरो आज्ञा में चाज भो वच्षो शक्ति मोजद है। 
अतणएव सुक्ति प़क्‍स संकट के समय उसो में काम लेना चाहिये भोर परोक्षा 
कर लेगा चाहिये कि सभ्त में वह शक्ति अब भो विद्यमान है या महीं ? 
यहक्ष विचार डृढ़ कर उस ने अपने धोछ को चाल धीमी कर लो और छन 
दोनों श्र अश्तारोरियों ( सवारों ) को पास आने दे एकदम उन को 
ओोर फिर औश उन में से एक को हइक्स दिया कि अपने साशो का सिर 
काट ले । उस ने उस को ( नादिर शाकह्ष को ) शक्ति के प्रभाव से दव 
कर बिना भागा पोछ्ा सोचे, तत्काल उसो तलवार से-कि जो नादिर 
शाह का सिर काटने को लिये चला आ रह्ा था-अपने साथी का सिर 
काट लिया। तत्पय्यात्‌ उस ने अपनो भागों हुई सेना को फिर से एक- 
जित कर युद्ध किया और विजय प्राप्त को । 


पाठक में आशा करता % कि आप सभःशक्ति के प्रभाव को भर्ती 
भांति भ्रम्मक गये धोने । ऐसे असंस्य छदाहरण हैं क्रि क्षिन से मनःशक्ति 
की छत्कप॑ता पाई जातो है। उप्थक्त उदाइरणों से पाठकों को ऋष्ट के 
गया होगा कि भगःशक्षि चोर कुछ गहों केबल सशो इत्फा है, किन्तू यह 
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बात ( जेश्ना कि क्ृपद बताया जा चुका है) चावश्यक्रोय है कि छस में 
किछो प्रकार को म्यूगता, वक्, सन्देश, अथवा कश्ापनम महीं 'कछोजा 
चाहिये। कश्यापत अथवा ख्थुनता हो उस को सिद्धि में वाजक है। 
जितने अंश में यह कशापन अथवा म्यूजनता होतो है उतने हो अंश में उस 
की सिद्दि में कमो रह जातो है, भोर किसो प्रकार को चति न होने से--- 
चुटि म होने से--इच्छित परिसाय में किसो प्रकार निष्फखता नहों होतो, 
जेसा कि परठक उपयंक्ष उदाहरणों में देख चुके हैं। मिसाल के तौर 
पर मादिर्शाक्ष के उदाहरण हो को ले लोजिये कि उस ने अपने इृढ़ 
संकल्प के प्रभाव से उस सवार से उस के साथो का सिर कटवा हो 
खिया। आज्ञा देते समय उसे इस बात को लेश मात्र भो शंका नहीं थो 


कि वह मेरो भाज्ञा का पालन नह्तीं करेगा, वश्कि उसे दृढ़ विश्वास था 
कि वह इच्छा न होते हुए भो भेरो आज्ञा का पालन करेगा उसे विवश 
हो आज्ञा पालन करना पड़ेगा भर पाठकों ने देखा कि वेसाहो हुआ भो। 

अतएव मानना पड़ता है कि जिस प्रकार सनःघकलि एक अपूर्ण 
शक्ति है उसो प्रकार उस का प्रभाव भी अपूव हो है। किब्तु धाठकों 
को इस जग यह उछत्वांठा ्ञोगा बचुत स्व है कि यह प्रभाव क्यों 
और किस प्रकार होता है; ओर कम पाठकों को उत्लंठित रण आगे 
बढ़ना उचित भो जध्ीं समझते । 


इस बात के छागने के लिये कि “यह प्रभाव क्यों भोर किस प्रकार 
होता है ?” वायु में जो कम्पण ( ५0॥४।।0।७ ) होते 


हर क्यो हैं, उन का ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरो है। कम्पन 
के हक भकार का जान जो जाने घर यह बात बहुत सुगमतापूर्वक 
| 


समभा में आ जायगो। भतएवय- इम का जान लेगा 
जुझूरो है । 

जिश्त प्रकार पाभों में कंकड़ डालने से शचइरें उठने लगतो हैं, कुछ 
' अंग में ढसो प्रकार को लहरें शब्द हागा वाद में रुत्यण ज्षो जातो हैं। 
पके और वायु; में झोगे वाशो लइरों के कम में अन्तर इतना प्रो हे कि 


( शरद ] 


दामों को सचरें एक सी दिशा में होतो हैं, किन्तु वायु में होने वाले 
केम्पेण ( लहरें) व्यगाधिका सब दिशाओं में होते हैं, क्योंकि शब्द ब्यूगा 
जिंक सथ दिशाभ्ों में खुमाई देता है | 

किन्तु पानो में जो जह॒रें पंदा होतो हैं थे पानो में कंकड़ के डालवे 
हो मवार आने लगतो हैं; फिर क्या कारण कि शब्द द्वारा जो वायु में 
कन्यन होते हैं वे नजर नहीं आते, अतणएव क्योंकर सान लिया जाय कि 
पानो के सट्टश वायु में भो कम्पम--लक्षरें--होते हैं ? 

विचारपूर्वक देखने पर ऋइमें इस का उत्तर स्लतः मिल जायगा कि 
पानो एक ऐसा प्रदाथ है कि जिस को इस देख सकते हैं, वह अरे 
नज़र आता है; ओर इसो लिये उस में इोनेवालो हरकतें अथवा लक्षगें 
भो हमें मकर आतो हैं। किन्तु वायु ऐसा पदाथ नहीं हे कि जिसे ऋमारो 
आंखें देख सकतो हों-वक् इमारो दृष्टिसमर्यादा से बाहर हैं--वत्त हमें 
मज़र नहीों-आता;' इसो लिये उस में होने वाले असंख्य कम्पन भो हमें 
नजर नहों भाते। 

जिस प्रकार हों को हिलता चुभा देख कर हमें वायु के अस्तित्व 
का बोध होता ह भौर विश्वास हो जाता है कि वायु कोई पदाथ अवश्य 
ह। इसो प्रकार वायु में होने वाले कम्पन के विषय में--उन के अस्तित्व के 
विधय में- भो मालूम किया जा सकता हैं। यहो हक्षावलो कि जो इसें 
वायु के अस्तित्त का बोध करातो है, उस में होने वाले कम्पन का भी 
बोध कराती ह--उस में होने वाले कम्पन का भो परिचय देती #। इन 
का छिलना हो साबित करता हे कि वायु में कम्पन होता है! यदि 
वायु में कम्पित होने का गुण म होता तो क्या इन का हिलना सव्यव 
भरा ! यहो क्यों यदि वायु में यह गुण न होता तो क्या हमारो श्हासोष्छास 
क्रिया न रुक जातो!? हज्यलों को अपेक्षा हमें हसारो शासोचछासक्रिया, 
वाब में होने वाले कम्पन को अस्तित्त का अधिक और हट रूथ से प्रसाण 
देतो ह। वायु में जो कम्पन होते हैं वे हो इमें इसारे प्रत्येक कार्य हें 
सहावतर देते हैं“-संसार का प्रद्ं क काप्ये इस पन्हों कम्पन को सहायता 
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से कर सकते है-यदि वातु में यह गुण न होता तो बझलारा प्रत्येक शांसए- 
रिल आम भवश्यमेव दूक जाता । धतएव मानना पदोसा कि वादु में मो 
कमान होते हैं । ४ 

कद शब्द छो से कम्पन को से लोजये:--सशुत्त जिस सम्रध कुछ 
बोशता है, इस तत्काल उसे सुन लेते हं। यह सुन लेना हो साबित करता 
हैँ कि वाद में कम्पन होते हं--अर्थात्‌ ऋ्म शब्द सुन लेते हे इस का 
कारण सो यहो कम्पन हें; पाठक ! कारण हो नहीं बरन थे कम्पन फ्ो 
स्वयम्‌ शब्द हैं, ओर जब शब्द सत्रयम कम्पन हैं तो कम्पन के अभाव में शब्द 
का अभाव स्रत: क्षो हो जाता है। . 

मशुष्य जिस समय कुछ बोलता हे, तो बोलने के साथ हो, उस के 
मुख से निकलो हुई वायु बाइर को वायु में धक्का छगा कर कम्पन उत्पन्न 
करतो है झोर वे वायु उत्मव हुए कम्पन स्लाभाविक गति ( क्योंकि कम्पनग 
के साथ गति ह-जहां कम्पन हैं वहां गति ह शोर जहां गति ह वहां 
कम्पन हैं।) के कारण चुमारे कान के परदे पर--कि जिस में इम कम्पन 
को प्रह्कण करने का स्वाभाविक गुण हे--टकरा कर उस में सो उसो प्रकार 
के कम्पन उत्पन्र करते हैं-. अर्थात्‌ जिस प्रकार के कम्पन हैं उसो प्रकार 
के भाचात से काम का परदा भो उसो प्रकार कम्पित होता है, और काम 
वे परदे के कम्पित होने से ज्ञान तन्तुओों दारा उसो प्रकार का आनाशय 
( कामशक्षि ) भें आभास होता है ओर वे कम्पन उइमें सुनाई देते हैं ऐसा 
फुमें प्र्स्त अशुभव होता है। अतएव साबित ( प्रमाणित ) चुआ कि शब्द 
वास्तव में कोई वस्तु नहीं है, वरन्‌ इन कम्पन हो को शब्द कइते हैं। 

* पद्म के बोलने से वायु में कम्पन उत्पन्ष होते हैं” ऐसा ऊपर करता 
गया है; किम्तु इमें अभी शोड़ा भोर गहरा उतरना है। देखिये | सनमुप्य 
के धोलने के साथ हो वायु में कम्पन उत्पल होते हो ऐसा हज्वो गहों हे; 
वरम्‌ बोलने को इच्छा करने के साथ हो वायु में कस्यन उत्पन्न चोने 
खग जाते हैं। क्योंकि इन के साथ गति और गति के साथ कम्पन हैं| 


जिस प्रकार शरोद के बात्र वायु है उसो प्रकार शरोर के भौतर भो 
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वाबु बतेमान है--भौजुद है। जब शरोर के भ्न्दर भो वाबु मौजूद है तो 
विचार होने के साथ हो उस वायु में- अथवा शारोरिया आमतम्तुओं मैं-- 
कब्पन होने लगते हैं। विचारों के चक्षा होने से ये कम्पम भी संचछा 
रूप में होते हैं, किन्तु ज्यॉर विचार स्थल होते जाते हैं, त्थों हो त्यों 
कम्पन भो स्थल रूप ग्रहण करते जाते हैं। इस प्रकार ख्ल होते २ वें 
इतने स्थल हो जाते हैं कि वाइर को स्थश वायु में धक्षा लगा कर कल्पंण 
उत्पन्न कर देते हैं। 

_ चाठक ! अभी थोड़े भौर गहरे उतरिये और अब शब्द को छोड़ केवल 
विचार हो को ले शोजये और देखिये कि केवल विचार हो से कम्पन होते 
है या नहीं ! देखिये, जिस प्रकार शब्द द्वारा वायु में कम्पन होते हैं, उसो 
प्रकार विचार से भो वायु में कम्पन होते हैं। मनुष्य के विचार भ्रति 
खुचा और उन को गति बड़ो तोग्र होतो है; अतएव इनम विचारों द्वारा 
जो कम्पम उत्पस झोते हैं वे इस स्थश वायु में न हो सकने के कारण, वायु 
के उस भाग में शोते हैं कि जो अत्य्त रक्त होता है; और वायु का ऐसा 
सूक्म भाग “ ईंधर ” हो हो सकता | कि जिस में इस गुण का समावेश 
हे सकता भोर होता है। अतएव विचारों द्वारा जो कम्पम उत्पय 
होते हैं, वे इसो ईथर में होते हैं। (इन्हीं कम्पन के, जरसनी के विद्वान 
* ज्रेड़क ” ने चित्र ( ज्वेट) लेकर साबित कर दिश्वाया है कि मलुष्य के 
विचारों से इसो ईथर मासक तत्व में विशेष प्रकार के कम्पन उत्पन्न हो 
कर विशेष प्रकार को ( जिस प्रकार के विचार होते हैं उसो प्रकार को ) 
आजख़तियां उत्पन्न कर देते हें। देखो प्रकरण तोखरा । 


माना कि विचारों दारा भो कम्पन छत्पय होते हैं भर सच्कक होगे के 
कारण वायु के “ ईथर ” नामक हिस्मे ( भाग ) में होते हें, कि मु खपर 
ऐसा कहा जा: चुका है कि कम्पन हो शब्द हें, अर्धात्‌ बम कसम्पन के काग्‌ 
को परदे पर टकराने से शब्द सुनाई देता ई ओर कान जो परदे में इम को 
अच्चण करने का स्ताभाविक गुण है, परन्तु विचारों द्वारा क्षो कम्पन सत्पण 
होते औवे सुनने में नहों आते; फिर कोंकर भान लिया जाय कि ईबर में 
विचारों से कम्पन सत्पक्ष होते हैं। 
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विचारों धारा लो कम्पम उत्पल होते हैं हम के न सुने जानें का कारण 
है! जिस प्रकार अंश औोते हुए सो बचुत निकट--( जेसे पलकों के बाल) 
' शोर बहुत दूर को बस्तु--( जेसे उद़ता छुआ पञ्यो )-देखने में गहीं 
आसकलो; चतणव साफ साबित होता है कि आंख जितने भअब्तर पर देखने 
के खिसें मिर्शाल हुई है, उस से ज्यादा गहों देख सकती; इसो प्रकार कान 
से जितने कम्पन को सुनने के लिये बने चुए हैं; उस से ग्थुगाधिक कश्पम 
को नहीं सुग सकते । 

काम कितने कम्पन को सुभ सकता है अथवा ग्रहण कर खकता है, 
यह भो सालस कर लिया गया है। विद्ानों का अनुमाग- निश्चित किया 
चुंआ अनुमान--है कि वायु में, जब तक एक सेकण्क में १७ से ३२७६८ 
तक कम्पन उत्पन्न होते हैं लब तक कान का परदा उन्‍हें भ्रद्रण कर सकता 
है और इस शब्द चुमने को समथ होते हैं। एक सेकक्क ( चलुमान २॥ 
विपल ) में १२ कम्पन से कम्त ओर २२७६८ कंम्पन से अधिक उत्पल होने 
को हालत में इमारा कानरूपों यन्त उन्हें ग्रहण करने में असमर्थ रहता 
है।१२ कम्पन से कम होने को हालत में वे इतने निवेश होते हैं कि 
कान के परदे तक पहुंच कर उसे नहों हिला सकते ओर १२७६८ कशम्यन 
से अधिक होने पर उन को गति इतनो शोघ्र हो जातो है कि इतनो 
शौघ्रता से कान का परदा गद्नीं हिल सकता, भोर जब नहीं हिल सकता 
तो ये कम्पम बिना काम के परदे को हिलाथे वरावर से निकल जाते हैं; 
अतएव दोनों अवस्था में“-शब्द का अस्तित्व होते हुए भो--कम्पन का भश्तिल 
छोते हुए भो--इमस हन्‍्हें गहीं सम सकते, क्योंकि इमारा कामरूपो यका केवल 
३२ थे १२०६८ कम्पन तक प्रह्धण करने योग्य बना हुआ साबित होता है। 

जब साधारण वायु में होने वाले कम्पन को चुनने के लिये जो हमारा 
कचेशंगा ससमसर्थ कै, तो विचारों दारा औ्ोने वाशे कम्यभ कि जो “ इशर ” 
जामक वायु के शिदओ में चोने,के कारण अत्यन्त सुछ और तोग्र गति पोते 
हैं; कोले खुके जा सकते सै | 


. चायु का प्रबशरण करते हुए विदानों में उसे “अाकोजेन”, “गाइटरी- 
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अनग" णादि कई भागों में विसकज्ञ किया है। इसो प्रकार विभज्ञ करते २ 
धका बचुत हो भावशकीय भाग का पता शगा है कि जो सब जगह ज्यात 
हे, अधवा सवव्यापी है। इसो भाग का मास “ इंथर ” है। इस के परलाश 
अत्यन्त रूच्य होते हैं ( देखो प्रकरण तोसरा )। इस. में पोनेषाले कम्पन को 
संज्या, वायु में होगे वाले कम्पन को संख्या से आश्ओकारक सोआा तक 
बही चुई है। “ईथर” में एक सेकण्ड में १०४८४७६ से ३४३४४७४६८६३६८, 
बल्कि २३०५४७६३००८२१३२६०.३८४२ तक कम्पम उत्पसल्न झेत हैं। 
( जब कम्पन को संख्या अस्तिम सोमा पर पहुंचतो है तब इन्हों कम्पन से 
« एकारेश ” नामक प्रकाश-अखण्क प्रकाश को किरणें निकलने लमतो 
है। ) अब, जय कि ईधर में एक सेकण्ह में इतने अधिक कम्पमन उत्पस 
होते हैं तो इस की गति ( रफ्तार ६७८८१ ) भी विलक्षण को होनो चाहिये ; 
कौर होतो है। ये कम्पस आनमभ्‌ फानन्‌ में सकड़ों बल्कि इजारों सोलों 


का सफ र ते कर लेते हैं, भोर अत्यन्त सत्य होने के कारण इन को गति 
कहीं रुकती भो नहों | ( देखो प्रकरण तोसरा ) । 


वायु में उत्मश् चुए कम्पन नाश हो जाते हैं, किन्तु “इधर ” में 
उत्यत् हुए कस्पन का नाश नहों होता; थे अमर रहते हैं। इन कम्पन 
में एक विशेष प्रकार का गुण यह भो है कि जध्चां अपने ससान कम्पन 
पाते हैं उन्हीं को भोर भाकषित हो जाते हैं। ये कम्पन भनुष्य के बड़े काम 
ब्ो चोज्‌ हैं, ओर उसे उस के प्रत्येक विचार में सहायता देते हैं, क्रोंकि आज 
पय्यन्स जितने भो सनुव्य इस संसार में हो गए हैं उन के विचारों ( फिर 
वे भरे हो वा बुरे ) दारा उत्पल चुए कम्पन विद्यमान हैं और जहां अपने 
शलाम कथ्पन पाते हैं वहीं साकर्षित होते ओर उन विचारों में हथि कर 
उस भग॒ष्य पर ( विधा रक पर ) अपना प्रभाव डालते हैं। 


पूस घ्रमाव को अच्छे प्रकार समभने के लिये यों शोजिये लि शक 
अगुण सच बोलना चच्छा शसभता है; भ्रद जिस भममुव्य का यक्ष विधार 
है, उस मतुष्य के विचार सं जी कम्पम उत्पन्न हुए, उन को ओर रुसे 
' प्रकार के भौर २ कम्पम कि जो इेथर में पद्चिले से मोजद हैं, लाकषित 
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होने खबते हैं, ओर उस सशुत को उस के छस विचार में सकझाव्रता देते हैं; 
' चूस सइझलता दारा र्तों २ उस समुष्य का कच विचार शंर्षत और इटढ़ 
होला जाता है, त्यों स्मों छस से सस्यन्ध रखने वाले तत्तम्रोसम कब्यन, 
कस को सोर अधिक से अधिक आकल्जित होते जाते हैं ओर अधथने प्रलाव 
इारा छस को उस विषय में गई २ खूबियां सुभाते जाते हैं; यहां 
सके कि--थदि उस ने इस प्रयक्ष को जारो रक्‍्ला तो--उते उस विकय में 
शघदितोय बना देते हैं। इस से विषरोत ज्यों २ मनुष्य इन से विरशता के 
विचार को #दय में स्थान देता जाता है त्थों २ उस विरशा भाव से सम्यन्ध 
रखने वाले कम्पम उस को ओर आकर्णित होने शगते हैं भौर थे कम्पन 
कि जो पद्चिले उस को ओर आकर्षित होते थे, पोरछे इटना शरू हो जाते 
हैं और यदि यह विरक्त भाव बराबर जारो रहा तो, छम पद्चिले कम्पम 
का उस के साथ कोई सम्बन्ध महों रहता ; वश्कि उन के स्पान में विरक्ष 
भाव के कभ्पम अपना प्रभाव अस्वण्छ रूप से जमा खेते हैं ओर वह उस 
विषय को सर्वधा डपेश्ा करने लगता है। 


5 थे कम्पन असर हैं ओर अपने समान कम्पम को ओर आकर्षित 
होने का जो इन में गुय है उस के प्रमाण स्ररूष सुभे एक बात याद 
आई है :--कि एक मन॒ष्य किसो विषय में कुछ सोचता है बोर सोचते 
सोचते कोई नई जात उस के ध्यान में भातो है, कि जिस का उसे सारणु०»- 
सारण क्या सुयाल तक नहीं धा। उस को स्रणशक्ति तत्काल जो इस बात 
को साचो देतो है कि यह् बात पहिले उस में गहीं थो। जब नहीं 
थो तो आई कहां से ? यदि परणशक्ति में झोतो तो वह खयम्‌ इस बात 
को साओो कों बनतो कि यह पहिले से उस में मोजद गहों यो! अतणएव 
मभागगा परढ़ेगा कि विचारने पर अ्वेध्त कहीं से आई। 


जिन रैशर के कम्पन के विजय में ऊपर कर्ता जा चुका है“ कि लिस 
विधय में कुछ सोचा जाता है, उस से सश्यम्ध रखने वाले क्पण सोचने वाले 
की झोर भाकर्णित होते हैं सौर रस पर अपना प्रभाव छाल आर, उस 
शो उस विधय में कोई गई बात सुझा देते हैं” इसो के अनसार यज्ञ भो 
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सामना पढ़ता है कि वह बात भो इन हो कम्पन हारा असारे विधार 
में आई ; क्योंकि इंशर में प्रत्येक प्रकार के विचारों के कम्यन कि जो 
धन व्यक्तियों के विचारों से कि जो इम से पचिले इस विषय में सोच भए 
हैं-. रुत्यण् हो कर-मोजर हैं। ये कम्पण अनादि होने के काश्ण सदेव 
विचारने वाले को उस को योग्यतागुसार सद्यायता देते ओर उस के शाश 
प्रकट होते हैं और होते रहेंगे । 


बूधर के कम्पन मन॒थ्य पर दो प्रकार से अपना प्रभाव करते हैं; या 
लो खयम्‌ अपने विचारों से आकर्षित 'हो कर या विचारक के विध्ारों से 
प्रेरित हो कर--उस के विचारों द्वारा उत्पन्न हुए कम्पन के साथ मिक्ष- 
कर--जिस व्यज्ति के निश्चित्त विचार किया जाता है उस पर अपना प्रभाव 
हालते हैं। यदि विचारक औभोर प्रेरक दोनों का छच््य एक है तो प्रभाव 
के होने में भ्रभिक सगमता होतो है- वह प्रभाव दिगुणित हो जाता है-- 
प्रभाव को न्यूनाधिकता प्रेरक और आकर्षक को शक्ति पर निर्भर है, और 
एक व्यज्षि पर अथवा अकारों व्यक्षियों पर एक हो साथ एक हो प्रभाव 
डाल कर उन सब को अपना अलुयायों बमा लेना यह् भो प्रेरक को 
शक्ति हो पर अवश्षब्बित है। पाठक ! में आशा करता हू कि आप मसनः- 
शक्ति ओर उस के प्रसाव*वाक्षा प्रभाव--को अच्छे प्रकार समझ गये होंगे; 
किग्लु देखिये तो ! हमें अपना प्रस्तुत विषय छोड़े बचुत समय जा, 
आइये अब उस के विषय में भो तो कुछ लाभदायक वात इस मनःशक्ति 
से मालूम कर लें। 


भान्तरिक प्रभाव के विषय में कुछ कचनमे से पद्िले सुझभेि अमेरिका 
का ्लीरिक के सामनसिक शास्त्ियों का किया जुआ एक प्रयोग 
प्रभाव । सारण था गया है कि जिसे पद्िले कह देगा उचित 
समझता हू ओर बहुत सकाव है कि पाठक श़ल हो से 

अनःशज्हि के आन्तरिक प्रश्नाव के विषय में बहुत कुछ सम जाय॑ । 


उत्त विद्वानों ने इस बात को मालम करने के अभिप्राय ले“ कि सशुक्ष 
पर विचारों का प्रभाव कितना होता है भोर हो सकता है” और "“ सशण 
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को जिसे बात का हृढ़ निश्चय तो जाता है, छल का वेसा ही पंभाव ली - 
होता है या गहीं ? ? एक ऐसे व्यक्ति को, कि जो ग्याधाखथ ( संदालल ) 
से प्राणदक्क को ( सजाय मौत ) शिक्षा (सजा ) पा चुक्षा था; व्याधालय 
को इस बात का विश्वास दिला वार कि “नम तो इसे छोड़ां जाथमा और 
नम जिन्दा ( जोवित ) हो रक्ला जायगा, वरन्‌ एक विशेष सोति से बिना 
इसे कष्ट पहुचाएं सारखाला जायगा”, ले शिया। न्यायाधोभ ( जज ) 
झादि को भी भआश्वय्ये हुआ कि ऐसी रोति क्या ऐ१ और साथ हो उस 
रोति के जानने को'जिज्ञासा भो चइुई। यें भो जिस जगचऋ यह्ष प्रयोग किया 
जाने वाला था गये | दूसरे विद्यान्‌ ओर डाकर भो इस प्रयोग को देखने 
झाये। इन सब दर्शकों को बिना कुछ बोले चाले शान्ति पूर्वक देखने का 
अनुरोध कर उत्त विद्वानों ने सब के देखते हुए अपना प्रयोग आरकब्य 
किया *-प्रथम उस मनुष्य को एक भेज पर लिटा कर उस के हाथ 
उलटे बांध दिये गये कि वह अपने शरोर को टटोल न सके; साथ 
हो लस को आंखों पर भो पट्टो बांध दो गई कि वचक्ष जो कुछ क्रिया को 
जावे छसे भो न देख सके; इस प्रकार कानों के अतिरिक्ष, उस के 
अपभी सत्स स्थिति जान लेने के सब प्रकार के मार्ग रोक दिये गये। 
तदनम्तर छज्न प्रयोग करने वालों में से एक व्यक्षि ने दूसरे को सब्बोधन 
कर को कच्चा कि “में इस को गरदन को सुख्य रक्तवाहिनो मस ( गाड़ो ) 
में मश्सतर लगाए देता हूं कि जिस से इस के शरोर का सारा खन 
निकल जायभा ओर यह्ष अत्यग्त तोय ओर कमजोर झोकर सर जायगा” । 
दूसरों,ने उस के इस कथन को पुष्टि को और उस ने उस को गरदन को 
रम को टटोल कर उस पर बल पूर्वक एक चुमटो लो, कि जिस से उ्त 
मज॒ध्य को अब तक को यातों. ह्राथ तथा आंखें बंधो होने, ओर अब 
इस प्रकार चुसंटी लेने से विश्वास हों गया कि ” वास्तव में मेरे नश्तर 
खेर दिया मथा ”। पास ज्लो एक रथर को नो तस्थार थी, रस से 
मोचे रक्‍्ले चुए बरतन में कृतरे २ (एक २ बंद ) पानो भिदराया जाने 
शगा और उसे सना २ कर कहा जाने लगा कि “ खून भिवाशना शुरू 
हो भदा ” । उच्न विद्वानों में में एक्क इस प्रकाश कहता और शेथ उस के 
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कान की साचञो देते थे। इधर को पानो बरतन में गिर रहा था इस का 
शब्द शशाबर सुनाई दे रहा था। अतएव छस के इस विचार को, कि “ भेरो 
गरदुभ में नश्तर लगा दिया गया”, पृष्टि हो कर उस निश्रय हो गया कि 
मेरे शरोर से रक्ष मिकलना शुरू हो गया ( वास्तव में देखा जाय तो छुस 
के घरोर से रक्त माम सात्र को भी नह्चों निकलता था )। थोड़ी देर इसो 

दो २ थार २ बंद रुघधिर गिरने दे कर, एक ने कहा कि इस तरह 
घोरे २ रुधिर निकलने से बड़ो देर लगेगो, ( दूसरों को सम्योधन कर ) 
यदि भाप लोगों को राय हो तो मैं इस रग का मंह और खोल दूं?! सब 
मे इस राय को पसन्द किया” अतएव उसो रग पर पूर्वाशुसार फिर एक 
चुलटी लोगयो और कच् दिया गया कि “ अब इस रग का सुझ काफ़ो खुल 
गया है और थोड़ो टंर में इस के शरोर का सारा रुधिर निकल जायगा ”। 
साथ हो उस रबर को नलो से-खशने! २ पानो भी अधिक गिराया जान 
लगा और उस को मात्रा को यहां तक बढ़ाया कि उस स अख्णक धार 
गिरने लगी । पानो रूपो रज्ञ से भरा इच एक बरतन खालो इचआ, दूसरा 
खाशो हुआ, भ्रव तो तोसरें को बारे आगई। थे सारो बातें शब्द द्वारा 
उस के विधार में लाई जातो रहों, झभोर अन्य उपाय न होने से क्रमशः 
हसे उन के विधय में निसय होता गया। दूसरा व्यक्षि उस को नवज्‌ ( गाड़ी ) 
और हृदय को गति ( दिल को रफ़्तार ) को देख कर करने सगा कि “इस 
को गब्‌ज भोर दिल को हरकत वचुत मन्द हो गई है ओर यह भी थोड़ी 
देर में बन्द होने वालो है ”” | उस बिचारे को सन कर मालूम कर लेने के 
तिरिक्ष अप्रनो वास्तविक स्िति को जान लेने का कोई सार्ग नहीँ रह 
गया था ; अतएव ले ख्रो कुछ सुनता गया उसो पर विश्वास होता गया, 
ओर ज्यों २ यह विश्वास हढ़ होता गया त्थों २ वह अपने को उस ख्थिति 
में समझता गया और उस को शादोरिक चेष्वाएं सिथिल और शुन्प होल्गे 
गहें। आसणः हाथ परों और समस्त शारोरिक अरवयवों में कव्पित ( गर्तीं 
पाठक, अब बच निवेलता कल्पित गिवशता के बजाय वास्तपिक निर्वेलता 


में बदल गई थी चोर वह वास्तव में ढसो खिलिं में था भया था) निर्ंजता 
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आदि आहुड़..सगसंसाइट रद इई सबक भौर क़दय को गति में पूर्वापेणां 
'>अधकांग पाताल का अन्तर हो मया। इस प्रकार चिचारों में भस्म होते २ 
:#चइ प्राय: भ्रानरहित चयला में था गया ; अ्तपएव प्रयोग करनेवाले विश्ञानों ने 
:आक्रथ:, गक़क्नाव को बन्द कर कह दिया कि चय पृस के शरोर से रहा 
,अँलेथा,निक्षण गया। कुछ देर बाद दर्शक छाकरों से प्रार्थना को. कि ये 
हंस को परोक्षा कर उस को अवस्था के विषय में अपनो समातिदें। 
-छाकरों ने कोत्‌इस पूंवंक उस को नबका और हृदय को गति को देखा, 
किंग्तु उसे वास्तव हो में शोचनोंय दशा में पा कर उन्हें अत्यन्त भ्रायथ्थ इुभा 
और बारी २ से सब ने भवक़ भोर 'डृदथ को गति को पूरे तौर प्र परोक्षा 
कर यह राय दे दो कि ” अब यह पांच मिनट से ज्यादा किन्दा नहीं रह 
'संकतो ”। वह विचारा वियारों हो विचारों से, शोचनोय दशा में तो 
पहिले हो भा चुका था, उस पर भो रहे से झोसानग इस राय ने क्यो 
'दिये। उस के ऋदयादि को गति क्रमशः शान्त. होतो मई ओर ठोंक- पांच 
मिनट बाद, डाक्रों में मवज और दिल पर हाथ रखा तो उसे विलकुस 
ठंढा पाया । 






इस विषय में अधिक कहने को आवश्यकता भहीं। छस को सत्थ का 
कारण स्पष्ट है। डाकरों को कहो हुई सब बात पर उसे निरपाय 
विज्ञास करमा पड़ा। सब तरफ़ से उस के विचार इट कर उसो एक 
विषय. में आ गए, ओर मिश्रण होता गया कि जो कुछ कहा जा रहा है 
सथार्थ है। यधाथ मानने के लिये इस से सबल कारण ओर क्या जो सकता 
शा कि गज न्यायालय से प्ररणदसफ को शिक्षा पाया हुआ था, और प्राल हेने 
का वचन दे कर हो प्रयोगस्थाग में लाथा गया थधा। उस ने एम सब बातों 
को सत्य साना। उस की बुद्ि उन्हें सतथ मानतो और स्वोकार करतो अई 
आर अम्त में यहो ( सत्य मानना ) छस को. .रूत्यु का कारण भा । 


दर, 


५7१७ मोशसिक शास्ित्रों का किया हुआा प्रयोग पाठकों ने देखा। 
बोढ़ा अगेसिक भासख का अभिप्राय भो देख लोजिये, क्योंकि इमें उस से 
इश्च विक्रय कं बचुत कुछ -फ््माय मिल जाने को सप्यावना है। 


[ श्श८ |] 


सीगसिक थभाणयों का भ्भिप्राय है कि किसो प्रायो अरवा शजौव 
जन्तु का आकार बनना अथवा किसो अवयव का सत्पञ्ञ होगा अयबा 
जाता रहइमा, सर्वधा उस को मनःशज्शि पर अवशंयित है। प्रश्थेक प्रायो 
का चक्छा दृष्टि से अवसोकन करने पर मालसम चुए बिना महीं रहता कि 
उह्ा प्रायो का आकार उस के सखभाव और इहा के अमुसार बना हुआ 
होता है| 


सिंक थोर रोछ को डरावनो घरत उस के विकराख और उप्र खभाव, 
तथा भौ ( गाय ) को गान्त मस्ूर्ति उस के शान्ति पूवंक आयु क्रमण करने 
हो के कारण हैं। एक पाशो हुई भो के सींग एक जंगलों गो के सींग को 
सपा छोटे होते हैं; कारण यहो कि एक पाछी हुई भौ को भय कस 
होने के कारण अपनो रा को इतनो चिन्ता महों होतो जितनो कि एक 
जेगशो गो को भरपनो जोवनरक्षा के लिये ज्ञोतो है। पस के अतिरिक्ष 
छन के दिखावे ओर छोश डोल में भो यहुत अन्तर होता है। यदि श्सो 
पालो चुई गो को पोछा जए़ल में छोड़ दिया जाय तो कुछ काल में उस के 
सींग पोछे बड़ होने शर्गेगे भोर उस के दिखाव ओर डोल होल में भो परि- 
बरतेन हो जायगा | 


क्रमिरिका में “ इलॉपस ” नामक जाति का सप, बड़े हो चित्ताक्र्थक 
रह का होता है; सपं्भचो पशु ऐसे अधिक काहरो होने के कारण गहीं 
खाते, अरण एक दूसरो जाति का सपे कि जो कम जचरो होता है, उसे 
अधिक खाते हैं; अतएव इस ने अपने बचाव के जलियखे-»शपनो जलोवन 
दरका के लिये--उस्म जाति के सर के रह्नः को मकल करनो शुरु को और 
कुछ अरसे में अपने वर्ण में बहुत कुछ परिवर्तन कर खिया ! 


कितने हो पेंट के बल चलनेवाले प्रायो अपसो रक्षा के शिखे पेर 
, उत्पन्न कर सिया करते हैं; तो कितने हो हिंसक जन्तु दूसरे प्रालियों 
का चित्ताकषंण कर भक्तण करने के लिये कशों का आकार धारण 
करते हैं। 

“ क्षोजिसा पेरेनेका ” मास्क जाति के प्रतंगों को दूसरे दचो बहुत 
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ऋाते है; अतएव उस मे सपने बचाव के छिये एक हत् के परे को मकल 
करनो शुऋ को, ओर सपने झ्राप को उस ठ्ष के पते के इतना अनुरूप 
बना लिया कि सस के उस हल पर बेठ जाने पर यक्ष मालस कर खेमा 
कडठिगन छो जाता है कि इन में वनह्ष जम्तु कोन सा है। उस हल पर 
बेठने के बाद यह जम्तु भो पत्ता छ्षो प्रतोत होता है। उस तह के पक्त 
ओर इस जम्सु के पर को बरायर रख कर सकावला कोजिये :--प्रसे 
में जितनो सौर लिस प्रकार को मसे हैं, ठोक उतनो भोर ठसो प्रकार को 
दणें इस के पदों में हैं; रंग भो प्राय: समान है । इस जन्तु ने ऐसो 
झबहू उक्त हल के पत्ते को मकश कर और उसो हज्ष पर बेठ कर अपनो 
ओोवनरच। करने में कुछ कमो नहीं को, किम्तु फिर भी उस का वहन 
सनोरथध सफल न चुझा । क्योंकि कितने हो पत्तियों ने इसे उंढु 
निकालने के लिये अपनो दृष्टि को भोर बढ़ा लिया कि जिस को सहायता 
से वे इस जन्तु को ढठंढ़ निकालते भोर अपना पोषण करते हैं । 

कितनो हो मछलियों ने हिंसक जलथरों से अपने प्राण बचाने के लिये 
सपनो शरोररचना में परों को हद्दि कर लो है शोर भो अनेकों जन्हुओं 
ने पर पंदा कर किये हैं कि जिन को सकह्यायता से दे हिंसक अजम्तुओं से 
सपनो प्रायरण्षा करते हैं। 

बसी प्रकार लता हल ओर पुष्प आदि भो अपनो आकृति में इच्छा- 
मुसार परिवतन कर लेते है । ” कैरोशास ” नाम के पुष्प भे, इस इच्छा 
से कि मधु खानेवाले प्रायो उस का मह॒ न सा सकें, अपनो गशलो 
( 7४०८ ) को शब्बा बना शिया ; किन्तु मप्ठ॒ चुसनेवाले प्राणों छसे इतना 
सत्ता छोड़ देने वाले नहीं थे। छन्हों ने भो भपभणो जिज्ञा को बढ़ाना शुरू 
किया और उस को मधु चसने योभध्य बना लिया। पद्चिले इस पुष्प को 
मणशों इतनो लब्यो गहों थो भोर मह वाइर हो रहता था ओर सरलता 
पूवक चुसा जा सकता था, प्रयात्‌ इस ने अपनो नगलो को बढ़ा लिया कि 
जिस से मध्ठ सुरशित रहने लगा। 

उपरीकज् वर्णन से प्राठकों को सालूम ज्ञोगया होगा कि जय २ किसो 
काचो को अश्ववा लोवशारो को अपने रुअण के क्षिय्े जिस २ अवयव कौ 
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ऋावाशकता होतो है तव २ वह उस अवयव को शने: २ उत्प् कर लेतों हैं 
सौर जब २ उसे उस अवयव को आवश्यकता नहीं रहतो तब २ वह 
धवयव आम्रश:ः पीछा लोप हो जाता है। 

अब इस बात के समान छेने में कोई हानि नहीं प्रतीत होती कि 
इच्छाशजि अथवा अभःशक्ति दारा शारोरिक अपयदों, शारोरिक इम्दधियों 
और प्रत्येक प्रकार को शारोरिक रचना में इच्छानुसार परिवतंभन किया 
जा सकता है और मनःशक्षि इस प्रकार परिवर्तन करने को सर्वथा ससर्थ है। 

वास्तव में देखा जाय तो मनःशक्षि हो शरोर को रचना करतो है। 
सनगःशक्ति क्ो इमें सगुष्य बनाये हुए हैं। शुदो २ सनःशक्षि विकास पाई चुई 
होने पर एक हो मनुष्य को सुख्तात्ाति झुदो २ प्रतोत होतो है | अतएव 
यह कब सम्भव हो सकता है कि गर्भोधान अधवा गर्भवास के समय साता 
पिला को जेसो सनःशक्षि क्लो उस का प्रभाव सम्तान पर न पड़े ? 

क्या जलचर, स्थलचर, पशु, पश्चो भोर बनस्पमति आदि से भो मनुष्य 
को इच्छा होनावस्था में है? क्या वक्ष इन के समाम--नहीं नहीं उन से 
भी उत्तम प्रकार है--अपनो इच्छानुसार अपनो समन्तान में परिवतंन नहों 
कर सकता ? यदि न कर सके तो फ्या वह इस थोग्य नहीं है कि पूनम सब 
से भो उसे पतित समभ लिया जावे १ 

पाठक । कृपा कर, जिस प्रकार वाह्म प्रभाव का कारण आप देश 
बुढ्षे हैं उसो प्रकार इस आन्तरिक प्रभाव का कारण भो देख लोजिये 
कि यह प्रभाव क्यों ओर किस प्रकार होता है घोर शारोरिक रचना . 
में इस प्रकार परिवतन क्यों हो जाया करता है; क्योंकि प्रस्तुत विषय का 


सुख्यतः इसो के साथ सम्बन्ध है। भाशा है कि पाठक थोड़ा पथ से काम 
से साथ हों साथ इस का भी निर्णय कब लेंगे । 

हछच को जहड़ें ४३७ गह और शाखाएं पर को होती हैं, किन्सु प्रशुलल 

शरोर रूपो हज ऐसा है कि जिस की बहु संधेर 

लि रण ( अर्थात्‌ मस्तिष्क में ) चोर शालषाएं ( झाथ, पेर, आदि 

अवयव ) गोचे को होते हैं। मतुण्य के शरीर में संस 
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चित्र नव्यर 





सानतन्तु । 
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आरीशिक' अबयपों का सूसखान सेस्तक है। इसो में प्रत्येक ग्रकार की अति 
है। भस्तक का लो कापाशिक शिरा सूल ( मेशशा भावशांगिटा ) माल 
भाग कै कि शिक्ष के ऊपर के सधानाम हो को आानशलि का खान 
कहा जाता है इसो मे मिला इसका पृष्ठवंथ (पोठ को इस्छो ०७ंआां 
००० ) कै। इन्हीं दोनों से शरोर में जितने भो चेतस्थ स्रादु॒ भथवा आाग- 
तनु हैं निकशते हैं ( देखो चित्र नं० १४ )। गे तन्तु बचुत स्का जोते हैं। 
धरोर का नख से शिखापश्धनत कोई भाग ऐसा नहीं है कि जो इन झाग- 
तम्हुओं से छुटा इुआ हो। थे तन्तु शरोर के सृक्म से भो सृक्ष भाग में 
यक सां विद्यम्राम हैं। प्रत्येक्ष शारोरिक अवयव से उस के भ्रधिकाराशुसार 
कार्य खेगा ओर शरोर को ख्िति देखते चुए उस को चति को पूरा करवाना 
ओर प्रत्येक शारोरिक अवयव ओर इन्द्रियों के काम को अानगाशय में सुच्चला 
देना, इन्हों जझ्ञानतम्तु का काम है। जिस भाग के थे अआानतम्तु अपना 
काम छोड़ देते हैं वह भाग प्राय: निर्जोव हो जाता है। किन्तु ये आम- 
तब्दु खतन्ल महों हैं-ये अपनी इच्छालुसार कुछ कर भरों सकते, ये 
सर्वधा सनःशहज्ति के आधोग हैं। इन्हें समःशज्ि से जेसो भाजा मिलती 
है उसो के अतुसार ये अयना कार्य करते हैं। मन:शक्षि को आज्ञा से 
किसो अंश में भो न्यगाधिक गहीं कर सकते । 


यदि इस जगह कोई यंक्ष शंका करे कि मंयोगवश किसो ससय इसारो 
इच्छा! चोतो है कि हम कुछ न सुनें, किम्तु जब कोई बोलता है तब शब्द 
कांन में पड़ कर इमें उस का ज्ञान होता ही है, फिर कॉकर भाग लिया 
खाय कि समःशक्ति को आज्ञा बिना ये आनतम्तु कोई करास नहीं 
करते १ इस के ७प्तर में में कहंगा कि यह प्रश्र उतना छौो निम्तल और 
जिथ्या है कि जितना एक और एक का योग तोन बता देना। ऐसा श्रम- 
#ऋसा कैजल ब्यरंति है, का आप प्रतनों जलदो अनःशरि को भ्रूल गये? 
कया शाप यह बरों जानते कि म्मःशक्ति दाशा विचार के कितने हड़ 
पंडेये पह प्रभाव खोतर है ? क्या भाप के छ्नटा सोचा विचार कर थेने आल 
को से अमम्यक्ति अपना प्रभाव दिल्ला देगो ? यदि ऐसा हो हो तो 'कच्ना 
हो क्या १ पाठक ! ओड़ा विचार कोजिये कि आप ने केवश विचार फ्रीतो 


[| १४३ । 


लिया है कि इस कछ सुनेंगे नहीं, किनमु ऐसा होने के लिये आप ने कुछ 
प्रथक्ष नहीं किया | इस विचार के होने के साथ हो आप को उचित था कि 
कान से सब्बन्ध रखनेवाशे जो जाभतनाु हैं, उन को भोर से अपनो सन” 
शक्ति को इटाते, फिर चाहे कितना हो ठपग्य शब्द कों भ हुआ होता, चाय 
कादापि भध्तों सुथ सकते थे । 


जिस प्रकार मगःशक्ति को किसो कार्य से हटा लिया जा सकता है 
छसी प्रकार किसो कार्य्य में विशेष रूप से लगाया भोजा सकता है। जसे 
किशो ओर दूर पर कोई शब्द हो रहा है, किन्तु सष्ट सुनाई नहों देता, 
ससय आप सब भोर से अपने ध्यान को हटा, काम और ध्यान दोनों उसो 
झोर लगा उस शब्द के सुनने को उत्करठा में एकाप्र को जाते हैं और 
परियाम में आप उस शब्द को सुन सेते हैं। इसो प्रकार प्रत्येक विषय में 
सप्नक्षणा चाहिये। 


छापर इम टेख आए तदमुसार शरोर के शुदे २ अवयवों पर इसो ममगः- 
शक्षि ध्वारा प्रभाव छाला जा सकता, जिस अवयव को सब बनाना चाईं 
बना सकते हैं सोर जिस अवयव को नियंस करना चाहें कर सकते हैं; इस में 
शंका करने का कोई कारण महीं हे । 


कोंकि जिस अवयव को इस सबल बनाना चाचइते हैं उस से सल्यम्ध 
रखनेवाले आानतत्तु उस भाग में पोषणतत्य अधिक पहुचाते हैं भोर अधिक 
पोषण समिशने से वह भाग अधिक पुष्ट होता हैं। इसो प्रकार जिस अपबव 
को इस निर्बेश बनाना चाइते हैं उस से सस्जम्ध रखनेवाले जागतन्तु उस 
भाग में पोषणतल का पहुंचाना कस कर देते हैं-और पोषण कल प्रिलने 
से बह भाग निवल हो शन: २ जाता रहता ह। 


मर्मख बच्चे ओर गर्भवतो स्ज्रो का कितना घनिष्ठ सस्वम्ध हें इस के विषय 
में पदिले विस्तार पृतक कहा जा चुका ह। वक्त उस के शारोरिक अवयध शी 
के सप्ताय है; ओर जितनो सरलता से शारोरिव सवयव पर प्रभाव शाला 
का खकता हे छतनो हो सरलता से गर्भ बजे पर भी प्रभाव छाल कर से 
अपनी इचछाशुसार बनाया जा सकता है । 


[ (४३ 3) 
(३) मनःशक्ति को हह और उपयोगी 


क्योंकर घनाया जा सकता है ? 


सगःशक्षि को दक्वान और उुपयोगो बनाने के लिये संकरप को 
इढ़ता, एकान्त और एकाअता को भावश्यकता है। समःश्षि को हढ़ और 
उपयोगी जगाने को-इच्छा रखनेवाले अभ्यासो को सब से पद्िशे अपने सब 
को यश में करना चाहिये।| उसे गिरंकुणथ भौर सच्छन्द कटापि गहों रहने 
देगा चाहिये। सन को हत्तियों को इच्छित वियय में हृढ़ता पूरक लगाये 
बचना चाहिये | चित्त बचुत चंचल है, वक्ष इधर उधर भसटकता जो फ़िरता 
कै; चतएवय उसे सब विधयों से स्ींच कर, केवल उसो विषय में लगा देना 
चाहिये कि लिस पर समम्‌ अथवा अभ्यास किया जा रहा है। ओर जिस 
विषय में एक वार सोचना शुरू किया जावे, ठस का मनिेय किये विनम्र, 
छसे त्याग, दूसरा विषय कदापि नहीं लेना चाहिये। ऐसा करने से, 
अधथात्‌ बिना निझेय किये किसो विषय को त्याम देने से, कोई वाल कदापि 
ख्िर नहीं हो सकेगो ओर मन को चंचलता जेसो को जेसो बनो रहकार 
विचारों में हृढ़ता महीं आ सकेगो | 


झमन:शल्ति को हढ़ बनाने को इच्छा रखनेवाले को, किसो भय को 
भाशंका से अथवा किसो के अप्रसश् होने का विचार कर; अपने सिद्याम्त 
और अपने विच्ञार को रोकना या दवाना नहों चाहिये। ऐसा करने से 
बह एक प्रकार अपनो समःशक्षि का खून करता है, उसे निवंश समझता 
ओर निर्बंख कर देता है। _ असतएव निर्भय होकर अपने विधार को--अयने 
सिच्चाग्त को--स्पष्टता पूवेक कह देगा चाहिये। 


ऋपनेी आत्मा पर हढ़ विश्शास रखना चाहिये, और झदय को मलौन 
चौर दुखो करने वाले कारम्योंसे स्वधा बचाते रक्षना चाहिये। दस बात 
का इड़ संकल्प कर शेमा चाहिये जि जिस समय जो यात मेरे सामने 
खायेनगी उसे विगा अपनो बुद्दि को सकाति लिये कदापि प्रकरण भहों 
करूंगा; भरण कर लेने बाद उस का पूरे तोर पर पालन करूना। 
लिरशय वोधा बात के सासने आले पर--रुपखित होने पर-“-किना 
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निर्दय किये कदापि नहीं व्मागूंगा । मेरा विणेय सर्वधा व्यायातुकक 
और बुदिभाज् होगा । 

अपनो सनःशक्षि को कदापि निरबेश नहीं सम गा और नित्व प्रति 
इस थाल का दृह़॒ संकरप . करता रहंगा कि मेरो समनःशकज्षि ऋमशः बढ़तो 
खा रही है। में मनःश्कि को हानि प्रहंचानेवाशों प्रत्येक बात से बचाता 
रहंमा और उस को दृल करनेवासतो प्रत्थेक बात का हठ़तापूवण अब- 
शस्बन करूगा | 

समःशक्षि को बलवान बनाने को इच्छा रखनेवाले को दुष्कर्म से 
सवेधा बंचते रहना चाहिये; क्योंकि दुष्कस का स्मरण--( जिसे अपना 
एफदय बुरा समसता हो ) मन को बच्चुत निर्यबेश बना देता है; और जब २ 
छस करे का सारण आता है, तब २ दिल में एक चोट सो लगतो है--कि 
जो सन:शक्ति के लिये बहुत हो हानिकारक है। प्रथम तो-इस बात को 
पूरो सावधानों रक्‍्यो जावे कि ऐसा कर्म छ न करे कि जिस से पदतामा 
पड़े ; यदि प्रसंगवश्श ऐसा कोई काव्य हो भी गयर तो तत्काल उसे भूल जाने 
को चेष्टा करनो चाहिये--जेसे वह काम असम से कभो जुआ हो नहों 
थधा--भोर आगे बेंसा न करने का दट मिखय करना चाहिये। 

जिस विघय में सन:यक्षि की दृढ़ और बलवान बनाने को इच्छा हो, 
खलों विषय पर घंटा दो घंटा रोज एकान्स में बेठकर समनमन करना 
चाहिये ओर प्रस बात का हट विश्वास रखना चाहिये कि चइसांरे 
संकश्पानुसार चुए बिना कदापि म रहेगा । अपनो मनोहत्तियों को 
सब ओर से हटा, ठसो एक विषय में लगा देना चाहिये। अभ्यास को 
खिये एकाभ्त स्थान को बचुत भावश्यकता है; साथ ही चित्त के एआश् 
होने को भो आवश्यकता है ; अतएव अभ्यास के लिये प्रातःकाल सूर्योदय 
से पद्चिते, अथवा राचि को सोने से पद्चिल का समय बचत अक्कछा है। 
इस ससय निश्तमस्थता के कारण मसनोतत्तियों को एकाग्र करने में बुत 
सुगमता होतो है। | 

सभ्यास के समय इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिये कि मबष्ठिप्क 
में उस एक विचार हे सिवा दूसरा विचार तो नहीं है। जहां कोई सुखरा 
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सिंबीर जोयां मरी कि ताल उसे निशाश बाहर कारण और शुन: अपने 
अर्खकी विषय धर चाजाना चांहिये। इस प्रक्षार ज्यों २ इस सनोह्टत्तियों 
को पूरे विषयों से खींच कर पका करने का प्रयत्ष किया जविगां 
यो रे पेकॉगता के साथ २ यत्च॒ महश्ि भो विकास पातो और वशिष्ट होतों 
कोयगी । योग का सब से पंद्िशा सिद्दाग्त मो यहोरैे “ योगशिफतहाँस 
जिशेध्र! ” भ्रयात्‌ चित्त को ह॒त्तियों को रोकना हो योग है। 


भो इस विधय में शुरू २ में कठिनाई अवश्य सालम शोगो किन्तु कुछ 
अभ्यास हो जाने पर हृदयबल के साथ २ पाठकों को आनन्द भी अपू्े जो 
प्राप्त छोगा | 


किन्तु इस बात का अवश्य ध्यामभ रक्‍ता जावे और पर्िलेपत्तिण ऐसे 
का्थ्दों' को खित्रा जावे लि जिनग को अभ्यास के शरू करते समय अपनों 
बुधि असक्ायय या कष्टसाध्य म समस्कतो हो। जिस प्रशार मकान को छत 
प्रर चढ़ने के शिये सोढ़ो दर सोढ़ो चढ़णा धड़ता है--एकादम सछल यार 
इड़ने से चढ़ने के अदले श्ॉधेमंदह गिरना पढ़ता है--छलों प्रकार इस के 
अभ्यासो को भो अपनो योग्यता को--अपनो स्थिति को--ध्यान में रखते चुए, 
ऋमानुसार सरश से कठिन कार्य्यों को लेगा चाहिये, कि जिस से बिना 
कष्ट ओर अरिष्ट को सम्धावगा के कार्यासिदि हो सकें; अन्यथा कार्य 
सिदि न होने से, उत्साह भंग हो कर समःशहि को शानि पद्ंचना 
सम्भव है। क्योंकि जिस ससय इस कोई कार्य करते हैं ओर उस में 
सफलता महीं छोतो, उस समय हमें कितना मानसिक कष्ट होता है इस 
का प्रायः सव को अनुभव झोमा । 


यह कछ मानसिक उचति में सब से अधिक बाधक ह। अतणव ऐसे 
प्रशुंगों को यथाथलशि टाशा जाय, इस पर भो यदि ऐसा सम्रय आावे तो 
निराशोजन्य सानसिक कष्ट को स्थान न देकर तत्काल किसो दूसरो 
रोति से उस को सिद्दि को अर्थ परिश्रम कर उस सें सफलता प्राप्त करना 
चाहिये। सारांश बह कि सनःगछ्ति के अभ्यांसो को निराश कदापि नहीं 
होगा चादिये। 
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पाठक ! में आशा करता इं कि आप पस विषय को सम मये होमे। 
उ्व पोछा अपने प्रधान विषय को भोर ध्यान देलिये, किन्तु इतना ऋषणाण 
सारण रखिये कि रचछामसुसार सम्तानोत्यत्ति' के शिये इस विषय का पंत: २ 
अनबन कार फ़दयंगम करमा ओर इम बातों का पाशन करना आवश्यकोय है। 
जितने आप इम को पाणम*करने में कतकार्य होते जादंगे, उतने को 
शपनी सम्ताभ को उत्तम बनाने में समर्थ झोते जाय॑ंगे। रुश्तानोत्पक्ि- 
विषय का तो मुख्यतः इस से सब्बन्ध है छो; किन्तु इस विधय के च॒ति- 
रिक्त सी, यह विषय हमें इमारे प्रत्येक सांसारिक काय्य में अत्मन्त रुूप- 
थोगो है। यदि इस इन का पूरे तौर पर पालन करना भ्रौर काम में 
लाना सोश जायंगे तो निष्फ्लता हमारे लिये नाम मात्र को भो नहीं 
रह सायभो। 

अब में उदाहरणों हारा यह प्रतिपादन करना चाहता ह#' कि गर्भस्त 
बच्चे पर किम २ बातों से अच्छे ओर किम २ थातों से बुरे प्रभाव होते हैं। 
किन्तु पाठक ! झुक थोड़ो देर के लिये सौर असा करें; लक एक और 
आवश्जकोय बात सारण आई है, अतएव आगासो प्रकरण में उसो का उत्ेख 
करू गा । 


जा. 


,. प्रकरण सातवां ' 


प्रेम द्वारा उत्तम सस्ताते | 
22 आम मअ 


भरत प्रधरथ में वतलाथा भा चुका है कि “ समब्तान को इ'आतशुशार 
रत्पन्र करलेगा मग॒ुण को सनःशक्ति पर अकलंबित है।” किन्तु यह भो 
लिखित बात है कि दस्पति को सगःशक्षि को पूर्णरूय से--सम्तानोत्यत्ति 
के खिये-- उत्तम स्थिति में खाने वाला प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरा खकषाम 
ग्तों है | 

यह भागा कि दब्पति में परखर प्रेस न होने प्र भो थे प्मक २ अपनी 
सगःशक्ति को विकसित कर सकते हैं; किन्तु पृथक २ समःशक्ति में और 
संजबुक्न सग!शक्ति में भाकाश पाताल का अन्तर होता है। सततो घुरुष दोनों 
चजपनो २ सनःशक्ति को एथक २ विकसित करके सम्तान में रुतनो उत्तमता 
का समावेश नहीं कर सकते, जितना कि संयुक्ष समःशक्षि दारा संसावेश 
किया जा सकता है। अतणव सामना पढ़ता है कि “ प्रेल हो दष्पति 
को रत्तस बना कर ओर दोनों में उत्तम समःशर्शि का विकास कर के, 
उत्तड सम्धानोत्यत्ति के योग्म बनाता है। ” 

और इस बात को ती पाठक जानते हो हैं कि “ आदि में खो और 
पुएमजाति प्थक २ न हो एक हो थो, पथात्‌ परमात्मा ने रूष्टि लो हथि 
और प्रेम जेसो पुनोत शक्ति को विकसित करने के खिये इनम- दोनों 
खातियों को एस दूसरो थे जुदा किया, किन्तु शुदा कर देने पर भो यह 
निकल मिशित शर दिया कि जितनी सो तन थे ओर सन से, ये दोनों 
उजक पड़ी चुई जातियां एक छूसरे में खोन हो जातो हैं उतनी हो सन्तान 
की रचमता बढ़तो है। ” 

इम दोनों उथक पी हुई जातियों को ( (रो पुरुष को ) एक दूसरे में 


[ शक | 

कोण कर देने वाली--तगमय कर देगे वालो--मिला देते बालो* शक्ति ओर 
' झुक भहीं, केवशत सजा भोर शुध्य प्रेस है। प्रेस को दस्पति को बोष्च बनाता 
है पौर प्रेस हो बचे को रचना करनेवाले आवश्यकोय तत््य उत्थण कब 
जल्े को सुन्दर, निरोध और बुदिसान्‌ उत्पल्न करता है। अतणव देखना 

शाहिये कि प्रेस क्या वस्तु है ! 
इस को व्याख्या करमा सहल बात नहों है। यदि साधारण तोर घर 
देखा जाय तो यह एक ऐसो शजि है कि जिसे धायः सब 


कोई जानते हैं; सथापि क्‍प्रसंभावुसार कुछ आज डेगे को 
पस्तुदै!. श्ट्टा जो भाती है। 


प्रेम एक प्रकार को ईश्वरोय विभूसि हे। ईश्वर और उस को रूट 
प्रेम्रूप अथवा प्रेममय है। मश॒ष्य में, प्रेस एक उत्तम प्रकार को मगःभक्ति 
है। संसार का कठिन से कठिन कार्य भो, प्रेम हारा, सरणतापूर्वक 
ही उकाता है । प्रेम एक ऐसो हि है कि जिस से भनगुधष्य का बिना 
जिलों से प्रेस किये हुटकाश नहीं छहोता। मनुष्य को संध्ार में प्र हत्ति 
के अधोग बन कर किसो न जिसो से प्रम करना हो पड़ता है। ऐसा 
कोई प्राणो मकर नहीं आता कि जिसे किसो से प्रेस न हो। प्रेमपिक्षीम 
सशुक्ष सवशा अनाथ के समान है। संसार में जितने जम्वम के शव 
प्रेमछणो बन्धन के आगे निरथंक हैं-- अथांत्‌ संसार में प्रेस के-अढ़ कऋर कोर 
कम्धस महों है। 

जिस व्यक्षि को प्रेस है--प्रेसम का अनुभव है-प्रेस को जानता हैं-- 
भेद समस्त संसार को प्रममय देखता है। स्टृष्टि को प्रत्येक क्छु उसे 
भत्भन्‍्ददाई सालम औोतो ह। उसे किसो से देश नहीं होसा। उसे किलो 
से घेर महीं छोला। वच्च सब को भणशाई की नजर से देखतर हैं। 'वरफ्क 


बात उसे रसंणोय जचतो हं। प्रत्येक धश्स रुसे लग को सुभ्ध आरनेवाता 
प्रतोत चोता है। हक्ष भर लता उसे विभोद दिलानेवालों भोर चाझाद 
कारक बनतो हैं। पतियों का शब्द उसे उत्तस संगीत का काम देता 
है। पानी को बजने और कवा के चलते का शब्द उस के लिये प्रेभवालों के 


प्रम क्या 


ए 


| १४० ] 


बह ऋाजाददर्र कै। शुत्ाथ” ओर *,सासस ” अपने अशुवस सौरभ 
और -शीग्दओी आता किसी को (लित्पाओ के) खसांभीवें जाय का सारे 
दिला कर सके भंदय को उस चोर सुस्ध बनाते हैं। कॉयश की मधुर 
आश्टप्यति खिंसी के कोमस सुझ्र का बोध कराती है। सोशार्थ बर्दे कि 
संधार की अ्त्मेकत भरतु उस के लिये अशंशचक और समस्त दब्मी करत को 
जेशम्यमय साशम पड़ने शगती है। 

“चूस के अतिरिका :--प्रेस का मनुष्य के शरोेर एवयस्‌ उस को मनो- 
बस्तियों पर भी अपूर्व हो प्रलाव होता है। उस को भावना में, उस को 
विक्ारशलि में, ऊस को सारफ्शक्ति में, उस को समग:झक्ति में, सस को 
बुद्धि में, इस को प्रतिभा में, उस के सदाकार में ओर उस के संकल्म अप्धि मैं 
एक प्रकार को खंजोवनो शक्ति धत्यत्ष हो जयतों है। 

प्रेम एक जंगली को नम और सुशोश, उरपोक को भिर्नेय, माई 
को बहादुद, ज़ालिस को रहमदिश, अविधेको को विवेको, सूस्थे को 
जतुर, ओर सडाक्र ओर घातक क्रो दयाद्र बना देत्त है। प्रेम सतृष्य को 
काया पलट देता है--उस के रूक्षाव में-उस के अाचरर लें--प्ररिकन 
कह देता है। प्रेस अशुश के प्रत्येक प्रकार के बल क्रो बढ़ाता है। प्रेम्न 
ममगुण को ऋरमन्दित रहना हो नहों खिखाता बल्कि वह उस्ते-आननड- 
मथ--प्रेमसय --और सब प्रकार योग्त् बना देता है। 

प्रेस में कप्ती स्थार्थयुद्दि नहीं झोतो। प्रेस में ओर खार्थ में वेश है । 
जहा स्वार्थ है वहां से प्रेस को गख्ब तक महों होतो और जहां सा प्रेस 
जोता है वहां छाथे का नाम तक नहीं छोता। प्रेस अपने बदले में किसी 
कस्तु की भाकांचा नहीं करता-वह अपना बदल्ता भहों चाइता।हं! 
यदि प्रेमपात्र प्रेम के बदले में प्रेस दे तो वह ( प्रेमो ) उसे भाग्तत्रिक 
जेलपूर्पक अवशा सतोक़ार वारसा है गर्कि इस के लिये को धह (प्रेसो ) * 
सदा अत्कांजी रहता है। मंदि उप्े (प्रेंशो को) अपने श्राह्मशमपंथ 
ओ कदसे में, अपने प्रेमप्रात्र को ओर से ओ प्राकशमपेश मिले तो अर 
प्रेस का बल दूना हो शाता है। ऐसे प्रेमो दो शरोर एक पात्र को 
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करशातत को चरिताथं कर दिखाते हैं। बच्ो सथे प्रेज को गिलनो है 
धौर ऐसी अबक्ा में हो दत्पति अमन्हप्वक रहते जुए सर्मोत्ततम कम्तसथों, 
स्ात्ि आर बाते हैं। किन पाठ! इस पुशोत चोर अपूर्न अधि खा 
फमारे अरोर में खान औन सा है?! इसे भो तो देख जेना चाहिये । 

पे शका प्रकार को समःशक्ति है्ऐसा खपर कहा जा चुका हैं, 

और प्रत्थक प्रकार को शक्ति का खाम गररोर यो सम्रवेक् 
प्रेम का भाग मस्तक हो में होता है; भ्रतएवय इस शक्ति का खान 
स्थान। 3 सस्शिष्क हो में होगा चाहिये। 

* धरोर-रचनभा-शास्र * ( ?0ए७००८५ ) बतलाता है कि मस्तक में 
छुदे १ भाग हैं; और “सक्किष्क विद्या? ( ?770000029 ) से साबित होता है 
कि इन जुदे २ भागों में जुदो शक्तियां हैं-अर्थात्‌ इम जुदे २ भागों में 
खुदी २ भक्तियों के स्थान हैं! 

अस्तक के, अवों ( स्वप्रदेश ) स बालों तक के भाग को  हच्चत्‌ 
मसख्तिक ( 0८०77 ) ” कहते हैं। इस में दो प्रकार को शक्षियों के दो 
खुदे ५ ख्मान हैं। प्रथसारे (भ्वों से भाघे ललाट तक ) अवशोकनणशक्ति, 
और दितोयाद ( आधे ऊललाट से बालों तक ) आविष्कारिक शक्षि का खाभ 
ै। इन से खपर जुदो २ शक्षियों के जुदे २ स्थान हैं। है 

मस्तक में ठोक पोछे को “ कापाशिक शिराखूख ” ( 3४०१५ 
000782&78 ) गासक सब में मुख्य और सहत्य का भाग है; यज्तो आाज- 
शक का स्थान है। इसो से सिशो हइई रोड़ को इसको ( रहवंध 57 
००7प ) है। इन्हीं से समस्त शारोरिक आागतंतु खत्यश होकर भरोर के 
खूुछा से भी सूछा भाग में फले चुए हैं। ( विशेष हाल प्रकरण छठें सें वर्चम 
लिया जा चुका है)। 

इसो कापशिक शिरासूल के दोनों ओर के भाग को--कि जो आय: 
इसे से भिशा हुआ किन्तु पलक है--“ अुद् भर्किष्क ” ( 0०स्शोपड ) 
जाचते हैं। बच्चो प्रेशशलि का स्वाण है; इस आग में भो सुदे २ प्रेम के 
खुदे २ कलाम हें। इेशारप्रेम, देशप्रेस, जौतिमेश, छुटश्वप्त सम, अरता, 


४ 


] ही शत 





( १) कापालिफक सूश से मिकल कर यज्ो नाड़ो चागी शुदे २ 
भागों में विभन्ा छो आंख नाक कान सु आदि में पोल जातो है। 


' हिला, मोह, सॉगिकी,- पत्र, पुंओें: भादि: के ऐेस “के संदेज सा है।. इंद हैं... 
दीय पिछले कांशों के असवर छकेशा दाजिनों कोर को इटते जप देग्यति 
में जोपरखरपेम चोता है धस सा काम है।. .... .. व आपका 

' 7“. | सरतिक्श विवश ” जोगनेंदाररे विधानों का सिदाम्य हैं: सरििश 
का सफर मे ही अध्यो प्रकार अवलोकन आरंमे पर: वसलाथा जा शंचाता कै 

कि फिश व्यक्ति में. किश २. शलक्तिजे उत्तस रुप में विधास पाया है, 

जो भाग विशेष विकास प्राशा इंआ होता है; वी बाइर से रूठा 

' कर पृष्ट होता है ओर वस्तक का जो भांग अच्छा विकास प्राया हुचा 

कोता है, वह उसे भाग से सम्बन्ध रखनेवाले भ्रवधव और शारोरिया माल 

को उत्तम प्रकार से विकसित करता है चोर उस थे. सब्यग्ध रखनेवाओो 
शंक्षि को उत्तस हो रूप से वित्त यातो है। - 
खिल भं० (१४) मस्तक का है। चह्ु (१) बाला आम हल 
 अस्तिष्क का है अंक (२) वाला भाग जापालशिक--गशिरा-सूल “है। 
बसी से आऑंब्ड, गाक, काम और मंक्ष के ग्रागतन्तु ( 5082४ ॥0*ए९6 ) 
निकालते हैं कि जो चित्र मे० १४ के देखने से सातह्ट रूप में मांलल औोते 

हैं। अंक ( ३) वला भाग आुद्मक्षिप्क का है कि लो प्रायः अंधा ( २) 

वाले'भाग ते ( कापाशिक-गशिरा-मुल से ) मिला हा है। 


पाठक ! यह तो मालम हो गया कि प्रेस एक प्रकाश को उच्तमं सम:- 
शरलि है चोर सस्तक में. ज्रामाशव के पास जो उसका स्थान है, किन्तु यह 
गहों मालस हुआ कि प्रेस ठंत्पल् करते चोता है चोर उस का प्रभाव क्यों 
और किस प्रकार चोता है ? देखिये ! मा द 
प्रेश्लोल्वत्ति के दो तोण कारण हैं ( सर्दियि इक्ष में ओर २ प्रकार के प्रेढ 
का भो किसो ग किसे अंज में समावेश हो जाता है; 


न #+ कक .._किस्तु यों: खुछात: करोदिवधका प्रेस हो के विवअ 


. अधोर्क का शरेज]: से ज्लेल लिम्रों कफ़ा है). प्रथम शुरू ओर वितोब 
शोन्दओं । वच्िला शुष्ता चौर देसरा भोज है। : . 
जिस सशुक्त-में आदि मे कुछ औ विकास पाथा है, अर दितोव कारण 
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दी उपेचां कर प्रंथम हो को चअाधेव बेगाता हे । अन्यथा; वस्मवांसेभों 
भरत सोकर दिंतीवे कारण हों को अपना अक्षय बमातें हैं। किक पैशा 
पोगा सर्वधा अशुचित हे । इस प्रकार का अेस स्थाई भहीं होता! ज्यों ९ 
कौदण कोर शीन्दर्या में जोपता आती जालो हे त्यों ? उन के अेम का भो 
काश चोता जाता हे । भौर जिस प्रेम में इस चोता है अथवा हास. कोल 
जद हे; बह सर्वधा प्रेस के भाम से विभूधषित किये जाने के थोग्व गहीं। 
फ्रन्‍क्ष आरण में एस प्रकार को वाधा उपसख्ित नहीं झोतो | 

किन्तु नेसर्मिक-प्रेस इस दोनों कारणों को परवाक्ष भर्तों करता, ऐसी 
आषण्यर में सथसभूलत्ति से प्रेरित क्षोकर रृदय जिस को प्रेम कंर खेशा 
हैं... जिल को प्रिय सतभा शेता है--उसो से प्रेस करने लगंता है--उसी के 
आअगुशाम में अनुरकश हो जाता है। ऐसे श्तयमंभू प्रेस का सतयम्‌ प्रसोभी 
कारण वतकाने में अससथ रहता है; अतएव पूथ जय के सम्बन्ध अथवा 
संशकारों के अतिरिक्ष इस का भोर कोई कारण न तो समऊ में अआता है 
ओर न बतलाया हो जा सकता है। यदि इस में--इस प्रेस में--उपयंज्ष 
कारण में से किसो एक कारण का अथवा दोनों कारण का योग हो बया 
लो फिर उस को उस्तमता का तो कहना हो क्या ? ऐसो अवस्था में वह 
प्रेस सवंधा अतुलनोध ओर अनुयम हो जाता है। यहो प्रेस सब प्रसार 
के प्रेस में उक्न स्थान पाने के योग्य है। यहो प्रेस सन॒ुष्य को सुखो बभा 
सकता है। यह दम्पति को अट्ट सस्बन्ध में छोड़ देता है और भरकर 
में सोग कर एक रूप बना देता हे | 

इसारे शास्त्रकारों का सिद्दाग्त है- कि जिन दो व्यक्तियों में पूरे जर 
का संस्कार सम्बन्ध होता है, वे हो ( यदि माता पिता साथधानी से जाम 
ले तो ) इस जन्म में वेवाहिक सम्बन्ध में जुड़ते है और उन्हीं का पेवाडिक 
सब्यस्त होता है। अंतपव डन कर्मों को--उस सम्यन्ध को--अश्वा उस 
प्रेम को उश्ायता लेकर इस प्रेस का विधास कर सुभमता सूकया हड़ि को 
जा सकतो है। यहो नहीं वर्क" ऐसे दम्यति हैं, प्रेम का विवास करने 
में अध्य कारणों>-भाष्ट कारसों-को वापेश्ा, प्रति ऋधम कम को 


( १४१ । 


फाशाताक बनती है। और अासस्तक श्रदायता मिक्णे पर भ्रम को किलमे 
उचसता से सम्पादन किया जा सकता सै इसे पाठक अत प्रकाश ' सतर्क 
सकते हैं। . ऋअतएव दम्पति को उपेच्ञा म कर इस प्रेम को ब्रढ़ाने को 
पट्टा ऋरनो आाधभिये। 

अब देशेगा धइ 'है कि दसश्यति में इस प्रेम का अलाभ्र खिस प्रकार 
झोता है। पाठक ! सुझे किसो रझूति का निशलिशित वाका सारध जाता 
है; वह कहता है :-- 

* दर्शने ऋर्शने वाषि, खवणे सापणेपिया।” 
* जज ऋदय द्वव्यत्यं, स स्ोड इति क्थष्यते ॥ ” 

* भ्रथांत्‌ देखने से, ख्थ करनें ( छूने ) से, ( प्रेसपत़् के विषय में) 
सुनने से भर ( प्रेमपात के विषय में ) वातचोत करने--अथवा कुछ 
कचने से यदि ऋटय द्रवित छो ( पुलकित हो ) सो को जऊइ कहते है ।” 

किम्तु प्रेस-पानल को देखने से, उस का काश करने से, उस के विषय में 
सुमने से और वार्ताशाप करने से छृदय द्वविस क्यों होता है ? इस का 
कारण भो देख लोजिये 


अर्ख, काम, मंद्र और प्रत्येक शासरिक अवयव के अतशम्तु का 
अजाशय से सब्यन्ध है; गरोर में होनेवाशे प्रस्येक कार्य को यो आम- 
सम्गु ऋआमभाशय में सुचभा देते हैं; और झामाथवथ ओर उस के पहररण्जवर्ती 
प्रश्षेयव का किसना चमिष्ट सब्यल्ध है यह घाठक जागते जो क । 


चतएव जब कोई सुन्दर वस्तु-अपनो इच्छित वस्तु-अ्थवा जिस वस्तु 
के देखने से चित्त प्रसञ्ष छहोता हो, देखने में आतो हैतो, उस के ह्रष्टि 
अरथादत में आले छो, आंध्य से सब्यम्ध रणखनेबाले ज्ञामतमकु पर छस का 
प्रढाश चीसर है भर छन्‍्हों के हारा आागाशय में प्रभाव होता है और बक 
प्रस्ताव अध्याशल से प्रेसाइअे को मिलता है---प्रेसलाधय रख के बदले में 
पांगशय की असशमाता ओदर दर्तेजन देशो है ।- जभामाणंध में उत्तेजन होगे 
इंकार के सभ्य रखमेकाला प्रत्ेवां॑ शारोरिया आागतग्तु उत्तेजित चर 
प्रकृषित जो, रंतता है। चेहरे पर सुखी ग्रोर प्रशशता, अतहों मेंःधमक 
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कबीर समस्त बरोर रोमाहित और पुशकित सोकर चेक्रे और श्यरोपिक 
खनिलों के आऋवलाप आदि से प्रेम टपकने खगता है। ० 

इसो प्रकार प्रेमपाच के विषय में, अथवा खयभ्‌ प्रेमपाल के सु से 
कोई बात सुनने से, उस के विषय में अथवा स्वयम्‌प्रम्पाल से कोई बात 
करने से ओर छश का सश करने से सो इसो प्रकार प्रभाव झहोतर है | 


प्रेस एक प्रकार को मभःश्षि है ऐसा क्षम ऊपर कह अये हैं। 
प्रत्येक मन: शक्ति में एक प्रकार का विशेष बल होता है; 
अतएव प्रेम में भो एक प्रकार का बल है; कि जो 
विद्यतधक्ति ( बिजलो ) से भो अधिक बलवान है। 


जिस समय दो प्रेमी एक दूसरे के प्रेम में अगुरश्ष होते हैं, ढस समय 
प्रेसयल्लि का पूरा परिचय मिक्तता है और प्रेम का प्रभाव प्रत्यक्ष मालूम 
पढ़ने लगता है। दोनों में भाकरषणशलि बचुत प्रबश हो जातो है और खऊष्ट 
होने .लगता है कि उन में से ऋइरएक, एक दूसरे को ओर कितना 
साकर्षित दोता है, चोर जेसे २ वे एक दूसरे से दूर होते जाते हैं वेसे हो 
वेंसे आकर्षण भो अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। प्रेमशक्षि कीं 
खुदा रचना भहों चाइतो, वह सदा एक दूसरो शक्षि से मिल जाना गयोर 
मिलो चुई रक्षणमा चाइतो है। यदि इस का प्रत्नक्त अगुभव करने को 
इच्छा शो तो किसो ऐसे प्रेमो दम्पति को, मिलते समय देखना चाहिये 
कि जय वे कुछ समय तक एक दूसरे से अलग रह् कर स्िशे ह्ों। ऐशे 
समय वे एक दूसरे को देखते हो सहरसा दोड़ कर परस्पर लिपट जायंगे 
तभो उन के हृदय को सम्तोष होमसा अन्यया नहों | 


पाठक ! भाष को इस अक्षि का कुछ भम कुछ अमुभव तो अवक् को 
झोणभा और आप जानते हो होंगे कि प्रेश्रगशि कितनो असवान पोती 
है। शाला राजलक्यम भोर राजसिंहासम को सिलाश्क्षि देशर पूछ 
शलि के अशेोन हुए हैं; इसो शज्षि णो कारण वड़ो २ लक्षाइसां शरद है; 
और अग्रमो प्रतरशषप्रिया प्रियलभा को दर्शनामिक्षाघा में अवेणों प्रेल्ियों 
मे प्राधोस्तंकास किये हैं। इन दोनों जुदे पढ़ चुए शरो€ को फिर से 


प्रमभ॒ की 
शक्ति । 
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एके छूजरे में जोड़ देनेवाशी गशि यंक्ो प्रेलशज्षि है। पेसमंज्ि एस पार्थिय 
मोर को परवाह ग कर दोनों वे भात्मा को एक कर देतो है। इसो लिये दो 
सरोद एक प्राण को वह्ावत सप्क्र है। 

ब्रेस सगुण्य के धरोर में एक प्रकार को बिजलो पेदा कर देता है। 
लिस ग्रेजार बिजललों के तार को हाथ शगाने पर उस में एक प्रकार को 
सन्यभाइट सालसम होतो है उसो प्रकार के प्रभाव का दो से भेलमियों 
को इस दूसरे का सार्थ करते सलय, अनुभव होता है भोर इस छाथे 
धारा उन्हें विजलो का सा प्रवाह अपने शरोर में फंशता हुआ मालूम 
जहोता है। धांपनो प्रेम़लूति को देखने के साथ शो इस शक्ति का प्रादुर्भाव 
झोता ह। ओर आलिंगन चआादि के दारा, 'हरएक एक दूसरे को यह शक्ति 
देता ओर उप्त को हृषद्दि करता ऋ । 


एक दूसरे के प्रेम में लोग हुए दस्पति को स्थिति को देखने से मालूम 
कक होता है कि वे कितने निसेल, शान्तवित्त ओर परस्पर 
अं मिलेशुले रहते हैं। सच्चा प्रेम उन के फृदय को इतना 
सुशील बना देता है कि उन में से सारे दुर्गंध निकक्ष जाते 
हैं चौर उन का पुनोत प्रेम से पावन डइुआ मन दुर्मण को ओर जाने का 
विचार तक ग्तीं करता | पवित्र सनःशक्ि दुगदो शक्तियों को ददा देती 
है, इसो लिये सथा प्रेस उन के ऋदय और मन को पवित्र बना देता हो। 


प्रेमअन्ध भागन्द के बढ़ जाने पर वे प्चेकुटओो ओर कणशब्बा पर लो 
सर्मोय खुआ ओर अछोीकिक भाजम्द अगुभव करते हैं। थे आनन्द के 
महमणकशआ में विहार करते पुए अधगा समय बिताते हैं।कुटिजख प्रपञष 
सम को इस जामन्द में बाचर उाशने को सपा असम रहता औ। ये इस 
को खिले कदारण्ूदय और सुक्षकण्ठ से इश्लर का भआासभार मानते हैं। 


उमं के प्ररष्मर व्यवक्षार आदि में इतनो चुशौरूता आजाती है कि मूर्ख 
उसे देख २ कंर सचरज करते हैं। उन के सक्ावश ( बातचौत ) में इतनो 
सहुरतर था जाती है कि जिस का उज्चेंझ करने जो शिये हमें शब्द भहीं 


सिदेते। ये एक दूसरे के किये इतने कस भब्दों चोर रुचिर भाषा का 


[ शा । |. 
बाबर करते है कि साधारण अमस्वां में उन को आस ते बेरे गंन्द कदाएि' 
शारोरिक अवयव का खत्म दृष्टि से अवशोकेंग करते हैं कि जिस से रुमे की 
प्रेम में. उत्तरोत्तर -हड्लि दोती औ। वे स्टड्िसोन्दर्य का, बात्तिआ:इ्तों 
का; सांसारिक खिति का भौद अपने प्रत्येत व्यवद्ञारिक कार का शोप्कता 
प्षक अवज्ञोकन करने को अग्यक्षाली होते हैं । 


प्रेमी दम्धति को अधने स्शहइुसंसार का प्रेम भों बढ़ता के, वे धंयनी 
वासाई को - अपने ढपाजिंत द्वव्य को उचित रूप से व्यय करते हुए अंपंने 
स्टइ् को घन धाग्थ भौर सम्पत्ति का निवासल्याम बनाते हैं; ऐसे पुनौते 
दस्पति के पविच्र ग्टह् में साक्षात्‌ लक्ष्य भाकर निवास करती है। वे 
अपने प्टह्ट को ठखित रोति से ुसब्जित भौर साफ़ ुथरा रखते हैं। वे 
स्टइंसंसार भौर संसाशकाय्य को निविन्न चलाने में कतकार्थ. होते ह। 
प्रत्येक एक दूसरे को प्रसक्त और सब्शुष्ट रखने के लिये आतुर रहता है। 
वे एक दूसरे का दिल दुखाने को चैष्टा! शिव शिव !! चेष्टा क्या, खप्न 
में भ्षो इस बात का विचार नहीं करते। प्रत्येक अपने साथो को असच्र 
रखने के लिये, सम्तुष्ट रखने के लिये भोर आराम देने के लिये अपना 
झाराम छोड़ने बल्कि एक दूसई के लिये जान तक देने को तब्बार 
रहता है । 

वे अपनो इस्तत भोर भावरू को कितना वया कर रखते हैं--अपने धर 
को वात कन्षी छिसो दूसरे पर प्रकट नहीं होने देते। वे दुःशोल भर 
दुध्रिचर व्यक्तियों के पास बेठना तक पसन्द गहीं करते। थे अपने: प्रेलो 
अऋबवा प्रेमपात को अनुचित निन्‍दा ओर अपमान सहन करने में शवजा 
असमर्थ रहते हु। उचित मिभ्दा होने पर वे उस दोष से अचर्ने का प्रय् 
करते हैं। वे ग्रत्व क कार्य को हढ़ता भोर उव्साइपूवक करते हैं। 
को विषय में जसो २ तसस भावना करते ते और उत को. पुरा करने के 
लिये उम्रंमगसहित उद्योम करते हैं। वे अश्नलोश और अपंणिक. विदारों 


. को कद में कभ्ो खान भहों देवे। ये एक दूसरे से पट और कस 
. प्रधच गदों करते ।- दे. एक दूसरे से खुके:हिक से बात: करते हें-्योड़ 


[ १५४७ ] 


अप में ओर मद महीं शशते-कोई वात एंक दूंसरे से धुत गहीं रखते। 
दाड़का | आया तक कह, में तो कहते २ धस शया--दत्ष प्रेम! कर्मों 
सब्पक्ति ! देदी विभूति !!]' के शरमका उत्तमोत्तम और अवयोय भभाज हैं ! 


प्राय: ऐसा भो देखने में जाता हैं कि पुदुथ अपनो अहयाँमिनों महीं 
पाठक ! गहों | फहृदय की सासिनो को प्रेम करता है 


>30९७४ चोर हदय से प्रेस करता है किन्तु अर्डा गिनों? गा ! इत- 
हु हित सागिनो रश प्रेप्त के यदले में विरक्ष भाव प्रसशट करतो 
। 


है। असे २ पुरुष प्रेम को बढ़ाता है वेश हो बेसे यक् 
माक भों चढ़ातो और विरत् भाव दिखातो है चौर समझतो है कि थ्थों २ में 
इस से विरक् रहुंगो त्यों २ यह मस्त से अधिक प्रेम करेसा और सुझे प्रसच 
रखने को चेटा करेगा । किन्तु अफ्सोस | वह सूर्सा यह नहीं समकती कि 
मेरे इस व्यवहार से--मेरे इस बर्ताव से-मेरे प्रिय पति को सगःशक्ति 
ओर स्ताख्य को कितनी हानि पहुंचतो है?! ओर नाशयण न करे कि 
पुरुष का ऐसा दुष्ट विधार हो और वह इस विर्तता से होशित हो 
अपने प्रेम का किसो कुपात्र में दान करे, तो कहो फिर इस का 
ऋदयविदारक कष्ट किसे सइना पड़ेगा; और ठखस को वन इच्छा क्रिल 
दिन फलवतो होगे 


देशो | ऐसो बातों से प्रेस का--बढ़ने के बजाय ( स्थान में )--इलरटा 
ऋास दीता है। फ्रास होने का कारण यह कि प्रत्येक झागतम्तु से सस्यम्ध 
रखनगेवाला प्रेस विद्यतृधशि के समान है। जब पुरुष अपनों इस प्रकार 
कभो अल्‍्ि लो को देता है योर बदले में क्लो वेसो हो गरक्षि पुदत को 
गहीं देतो तो पृद्त को वत्ष शक्ति अ्रपनेी समान शन्चि न सिलने ले 
निशधार ₹हतो है सोर हवा नष्ट हो जातो है; भर ज्यों २ यह शक्ति गषट 
अोल्ठे आती औ--निवंस कोतो जातो ह--स्ों २ संस को सम/झक्ति को 
सक्ष॒ हानि पहुंचतो है; मनःशक्ति को हाथि पहुंचने ले रुख के शरोर, 
घाल्फल और आारोरिय शरक्षियों को प्राणि पहंचतो छह और वच्च निंश-- 
कसफोर--और शगोर से कूष कोड, बमता हे | 


लक 


[ शभप ] 


आयर जिस वावशार का खो की भोर से रक्ख किया गया यदि बेका 
हो आवशद्वार पुरुथ को ओोद से सो के. साथ कियां जाव तो कह उस को 
अपेझ्ा अविक हरनिकारक ह। यदि क्लो शुुगोसा भ्रोर सकरिला हैं लहे 
उस के कष्ट को सोमा नहीं रहतो | घर में अटूट सम्पक्ति और सब प्रकार 
कै वेभव क्थोंन हों, वे उसे झुखो गहों रख सकते; वह सर्ववा दुःशशसामर 
में हुथो रहतो है। 

पस के अतिरिज्ञ अच्ू बात सम्तान के लिये भो अत्यन्त हानिकारक 
है। ऐसों ( एकपच्ोय प्रेम को) अवस्था में उत्पल चुई सम्तान सर्षथा 
अयोग्य ओर अपू् धर्यत होतो है। (जन्म लेने में-हत्यत् धोने में-- 
सम्प॒ण ओर अपूर क्या? यह पाठकों को अगले प्रकरण में मालस शो 
जाधगा । ) 


जिन दम्पति ( स्तो पुरुष - पति पत्नो ) में परश्वर प्रेम गहीं हे रन के 
खिये भिश्वय पूर्वक सम्क्र लेगा चाहिये कि वे इसो 


इस कस संसार में रोरव मरक के समान यातना का अनुभव 
विवाद करते हैं। उम के शिये वेवाहिक सस्वन्ध खोहई की 
सावधानी । कठिन वेड़ियों के सटह्ृश कश्टदटायक ह भौोर जिस 


प्रकार बेढ़ियों से हदयविदारक लह़खड़ाहट का शब्द निवालता हे उसो 
प्रकार उन में वेवाहिक लम्यम्धरुपो बेड़ियों से वेस्मस्वरूपी अमक्नलध्यति 
का परादुभाव होता है किजो उन के सुखमय जोवन को सर्वधा विप्रभय 
बना देता हैे। जो दब्पति प्रसार प्रेस करना नहीं जांगते, या परणखार 
प्रश्त भह्वीं कर सकते, वे कभो किसो से प्रेम करने के योध्य भहों हो 
सकते । उन्हें अपने सम्बन्धियों में किसो से सथा प्रेम महों ही सकता प्रौर 
मं डइम को प्रेल का विश्वास को करमा चाहिये । गाय में अपने शछ- 
संसार वा प्रेस होता है और नम उस में किसो कार सो को सम्पारय 
करने को शक्ति ज्ोतो है । संशार उुत को लिये दःखल्य परे। ने कन्ोो 
सही, शुशोश और शुद्द फ़दय गहों ऐ्ोते। उस को भवशगेद कयटी; 
दुर्गणो, सलोगात्मा भोर विशासचाती समभा शेना भाहिये। ह 
कै हैक ३ 


[| १४%« ॥ 


'सर्वधंजिमान्‌ जनदीशर मे सो तथा एव कालि को>-प्रेस केश देवी- 
शलि का प्रकार विधास करें अआगन्‍्टपूका प्याज को निर्याप करते 
कुंए उत्तम समशानोत्पत्ति के लिये एक दूसरे से जुदा पेदा लिया है। बह 
असोध शक्ति विवाहिताधस्था में हो विकास पाती और अशुभ में ऋा 
सेकाती है। स्रतएव वेबाशिक सल्यस्थ में जढ़ते समय पूरी सावधानी शुशतै 
को चावश्तकता है। 


चाकंर फाहंखलर का यश्ष ऋचना कि * 002 ७0 4076 ॥ #एुंधं 8॥0- 
ए)8 चाधं८ ॥॥ (27४०0. अशोत्‌ जो आध्तरिक प्रेमपवेक एक दूशरे को पेन 
करते हों शकों को परखर पेवाहिक सम्यम्ध करना चाजशिये ” कितना अचरणमः 
सत्य ओर यजाथ है। छाकर महाशध के ये शब्द श्रवेशा ऊरख रखने के 
सोभ्य हैं। किन्तु हा! इतभाग्य भारतसम्धान | थे शब्द तेरे शिये जहीं 

तू पराधीोग--सब प्रकार पराधोगन-है! तू इन अब्दों के अगुसार काया 
करने का अधिकारों गहों है!!ये शब्द खतकाता देवो को परमभज् यरो- 
पियय जाति के शिथे हैं कि जो सब प्रकार अतम्त है। वह के क्वो पुरुण 
अपनों पसम्द के अनुसार जपना साथो ( अपने से उच्ध अलना अपने समान 
जचो में से ) चुनते हैं जोर उसो के साथ अपने जोवणन को जोड़ देते हैं। 


भारतवर्थ को प्रथा ठोक इस के प्रतिकूल है। यहां के सो पुरुष 
माता पिता के रहते अपने इच्छामुसार विधान भहों कर सकते-- 
वे सर्वा अपने माता पिता के अधिकार में होते हैं। उन को अपने भाता 
पिता को योजना के वश हो आंख बन्द कर विवाह करना पढ़ता है। 
दग से प्राय: समति तक नहों लो जातो । ( पाठक ! वंधा गुंड़ियों को भाई 
शादी करने में सदाते को आवश्यकता हो सकती है ? ) स्तपव थे शब्द 
इस प्रधाशर बदंश देगी धर कि“ # 7]:09९ 7० एधा87॥ कण भोत्केत 
]076 ४4 धएंए॥ अर्थात्‌ जो बेशक सतदत्थ में बंध जाय॑ उन लो एक ढूसरे 
थे झाकारिक् प्रेमपुवंक सिद्ध जाना चाहिये ।” सवंधा इमारो ख्तिति के 


' # इंगे उस मदान पि्ार्ग के लगींय आत्मा ले कमा माँगते हैं कि हम मे 
ढस के शेप्द का परिवतेत कर अनजित अथोग (770५० ) किया ।..' 


१2 
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[ १६० ]) 


अगुकूश हो जायंगे। वास्तव में देखा जाय तो यह कथन. भश्माभातिक्र और 
विजित्र साशूम होता है-किन्त भारतवाजियों जेसे--मुखसों--झढ़ो ले 
सुझासों के किये यह कोई मई चऔओर असख्ामाविक बात गहों है। बह 
को खो पुरुषों के बहुत काश से इसो रोति के अज्ुुयायों बने रहने के कारण, 
प्रकति हो वेसो बन गई है, ससएव चन्हें इस में छुछ कठियाई या विभिन्नता 
प्रतोस नहीं हो सकतो | किस्ु, 


पाठक ! इस यात को जानते हुए कि हमारे कहने से इस छड़ी को 
कोई बदलेगा नहों, ओर जब तक स्वोशिचा का पूरे तोर पर प्रचार हो कर 
असाश फखोसलाज, अपने हानि लाल को अच्छे प्रकार ससमभकने के योग्य 
मे हो! जाबव सब तक उध्ते इस विषय में छुछ अधिकार देगा इस उचित भो 
गह्नीं समझते; तथाधि विवाह को स्मो पुरुण के जन्य भर के झुख दुःख का 
खुस्य कारण समझते चुए इम इस विधय में इतना भ्रवश्य करेंगे कि माता 
पिला को इसे सामान्य बात कदाणि गहों ससभाना चाहिये--बबल्कि एक 
अहत्म का कार्य! ससक कर इस में पूरा ध्याग देना चाहिये। माता पिता 
को चाहिये कि थयनों सम्ताग को वेवाहिक सब्बन्ध में जोढ़ देने थे पदिले, 
सोन्द्थ को दूसरे भज्यर पद सलझका कर उन के आचार, व्यवहार, खभाव, 
सौर हत्तियों घरादि को समता पर भक्छे प्रकार ध्यान दे लेगा चाहिये-- 
विचार कर लेगा चाहिये-छन के शारोरिक संगठन और पृकछति आदि 
का मिलाम कर लेता चाहिये। किसो प्रकार को भ्वमोत्पादक बातों में 
पंस कर अपनो आत्मा को--भात्मसतरूप सम्तान को--कुपात्र के फरदे में 
ऋरणिक़ भहीं फंसा देगा चाहिये। यदि वे अपने पूस कतेव्यपालन में 
दप्ेचा करे तो वे एक प्रकार अपनो सम्तान का भाजघत्नात करने जे दोषो 
“आए के ग्लायाशय में दोषो-बन्ेंगे। क्या को भ्रष्छा जो किये इस 
विवश में परोक्ष सेति से अपनो सम्ताभ कौ समकाति भरी खेलें। यदि बच 
गशतो करती ही तो छस विषय का हानि लाभ समझता कर उस का वह सम 
दूर करें और अपनो योजना को हपद्रोगिता का उन के इदय में विशास 


उत्यस् करें। ब्रह्म मेरे भारतवर्षोग्र आई, ऋड्रोजन्य बम को त्याम आठ इपता 


[ १थरे ] 


करने की दया--अपनो सम्तान--प्राल्ों से भो प्याशे लग्ताभ--धर दया 
करेंगे। ” ईश्तर उन्‍हें ऐसा करने में सदवुद्ि दे” यहो मेरो सचिदाजग्द 
जगेंदीकार से हार्दिक प्रार्थना है। 


पाठक ! इस बात को इस अ्रल्य २ प्र कहते आए हैं कि गर्भ और 
मी सी गर्भवतो का घनिष्ट सम्बन्ध है; वह ( गर्भ ) भो एक प्रकार 
्क् उस ( गभवतों ) का शारोरिक अवयव हो है; भीर जिस 
सनन्‍्तानोत्पक्ति | 
प्रकार 'जझ्ानतन्तु हारा शारोरिक भअवयव पर खत: प्रभाव 
पड़ता हैं या--इच्छित प्रभाव--डाला जा सकता है सो प्रकार प्रेलाशय 
और कोगाशय, भामेरशय झोर ज्ञानतस्तु का अखण्क सस्यश्थ होने से--प्रेस 
का भी सन्तानोत्पत्ति मै अखण्छ प्रभाव होता है; अथवा यों कहिये कि प्रेस 
एक प्रकार को छत्तम सनःशक्षि है ओर सन'शज्षि का सम्तानोत्पत्ति से 
कितना सम्बन्ध है यह भो पाठक जानते हो हैं; अतएव सावित होता है 
कि सम्तानोत्पत्ति में प्रेस एक बचुत हो आ्रावश्यकोय वस्तु है। अब देखना 
यह्ष है कि ( क ) प्रेम का संतान पर क्या और कितना उत्तम प्रभाव औोता 
है, ओर ( स्व) प्रेम के अभाव में सम्तानोत्यक्ति में अथवा संतान को--क्यों 
हानि पहुंचती है ? 


दश्यति में परसर प्रेस-सज्चा प्रेत होने को झालत में यदि बच्चे का 
“कस योज उत्प्रश्त होता है ओर उसो अवख्ा ( प्रेम होने को 
बम हालत ) में बच योज हष्चि पाता है तो बजा सब प्रकार 
सुन्दर, सुशोश, गिरोग, भाग्यवान्‌. बुद्ििसान्‌ ओर सदगुणो 
बत्पश होता है; ऐसा विद्वानों का नियय किया इचा सिद्दान्त है| 

इसो के समर्थन में इमें डाकहर “ फाठशर ” के कुछ शब्द करण झाते 
९१ | वह कचहता है कि “ [,0ए08 6 (/धया87).0// ४2०7 ” भावाथ यह कि 
प्रेस के हारा को माला पिता का शरोर और गुण आदि बच्चे में छतरते 
हैं। प्रेस ' प्रत्येक शांरोरिक आनतन्तु को उत्तेजित कर उम में संजोवनो 
शककिं टखश कर देता है। प्रेस से मनुष्य को शारोरिक और सानसिक 
शॉख्रयों में रेंसता आतो है और प्रेस मनुष्य के सोन्द्रश को हथि सी कर 


हक 
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देशा है; अतएव थे सब भुद सरलतापूर्वक बच्चे में उतरते है भोर इसी खिले 
प्रल्ष को * 707०7)//707 ४०१८ ” जआद्दा गया है। भसो प्रजादर का हावकइ 
फाटलर का दिया इुआ एक उदाहरण भो पाठकों के विद्ताश इस. यहां 
उद्दत करते हैं ओर आशा करंते हैं कि पाठक, उस से अर्छे प्रकार समकक 
जायेंगे कि प्रेम बच्चे को सद प्रकार कितना ७'्तम बना देता है। 


बच कहता है कि “ एक दिन में झोर मेरो स्लो सेर करते हुए जा” 
* रहे थे कि यकायक दो अति शंदर बच्चों पर इमारो दृष्टि पढ़ो; बचे” 
“ बचुत सुन्दर, मंधुरभाषो, ओजलो और नेतसुखद थे। उम के परश्यर ” 
“ के व्यवहार से प्रत्यध मालूस होता था कि उन दोनों बच्चों में परस्ार ” 
” बहुत प्रेस ह। मेरो को को--उन बच्चों में इतनो उच्मता का पिकास ” 
/ चुभा देख--उन के माता पिता को देखने को उत्कट इच्छा चुई।” 
“ उस ने उन्हों बच्चों से उन के साता पिता का माम और उन के निवास- ” 
” स्ान का पता पूछा भर अपनो जिज्नासाहत्ति के वश हो उद्ें देखने ” 
“ को गई। उन से ( बच्चों के माता प्रिता से) मिलने पर मालम चुसा ” 
” कि वे विशेष सुन्दर भज्जी थ, किन्तु उन दोनों ( दम्पति ) में गाढ़ा प्रेम ” 
” था, वे अत्यन्त सुशोश और सदगुणो थे, रग्हों मे एक दूसरे को कभी ” 
” कोई कटु वाक्ध ( कड़वा शब्द ) तक नहीं कहा था भोर वे सश्च प्रेम- ” 
” पूर्वक एक दूसरे में लोन हो रहे थे।” बडी कारण था कि उन की 
सम्तान इसनो उत्तमता प्राप्त कर सको। अब देखिये कि एक पश्चोय प्रेम 
ब्श को कसो दु्देशा ( मशेपलोद ) कब देता है। 


यदि दस्पति में परस्मर प्रेस गहों होता तो छन को 
सन्तान में भो प्रेमद्त्ति प्रो विकसित गहों होतो। उन 
( थ ) अभाव को सम्तान उन से प्रेस गहीं करती; उन की प्रतिष्ठा महों 


से हनि। करतो; उन का आदर नहीं करती; उन को आज्ञा गहीं 
मानतो; सेव करमड़ा फ्साद किया करती ह चोर उस का सखलाबव सज्ञा 
कर चोर लिये झोता है। बह प्राय: सुन्दर, मोर वर्ण कोर विस्धेग सो 
गहों झोतो। ऐसे बच्चे साम्सारिक कष्ट सचने में सर्पशषा असमर्थ पहले हैं 


हम 
का 
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और आपनिि बने पर उसे दक्षम करने को शक्ति न होने सै प्राथ: ऋतच्तत 
कर खेते हैं १ 

* उस्पति में प्रखर प्रेत न होने अ्रथवा एकपफ्छोल प्रक्ष होने से 
सम्तान कोसो अपूर्य और अयोग्य उत्पन्न होतो है;” इस को सत्यता के 
विषय में इस उल्ल छाय्टर फाठसेर के दिये हुए उदाहरण में से दी एक 
उदाइ रणों का पाठकों के विदिताथ नोचे उज्नेख करते हैं | 


वह करता है कि “एक सुन्दर, न्रोग, साधारणत: अच्छो सनःजख्ि- 
“ बाशो खतरो अपने १४ वर्ष के दुधशे, पतले, होयकायथ और शकश्षिक्षोम ” 
* पुत्र को ले कर मेरे पास आई ओर कहने लगो कि “ यह बचा न ” 
* तो निरोग रहता ह और न बढ़ता हो है; लिखना यड़ना तो दूर” 
४ रहा यह खेलता कूदता तक नहों, भोर इर समय गुंगे के माफ़िक बेठा 
“6 रहता है ; रूपया परोच्षा कर के बतला दोजिये कि इस में कुछ ” 
6 बुद्धि आदि है या नक्तों ?” में ने दोनों माता पुत्र को परोक्षा को तो ” 
“४ झालमइआ कि उस को माता में निरोग, सकबूत और ख्तृबसूरत ” 
5 खोने पर भो अपने पति से प्रेम करने को शक्षि ने विकास नहीं पाया ” 
« घा--उस में यक्ष शक्षि महों थो--इसो शिये सन्तान में अपूर्यता रहो” 
“ झौर ऐसा निकया बच्चा पंदा जुआ | ” 
इसे प्रकार का किन्तु इस से अधिक स्पष्ट एक दूसरा उदाचरण यो 
डाकर “ फ़ाइलर ” ओर देता है। वह कहता हे कि “ एक स्त्री अपनों” 
“ १६ दर्ण को एुलो को ले कर आई ओर कहने खगीकि “ यदि यह ” 
* कुछ मशलतो करतो है ओर उस के विषय में इस से कुछ कहा जाता ” 
* के तो रोने लगतो है, ओर धार्मिक पुस्तकों के अतिरिकश् किसो दूसरे ” 
* ग्रकरार को पस्तक नहीं पढ़तो |” ख़ाकर फाठशर मस्तिष्क विद्या बचत 
अच्छी जानता था; अलणएव उस ने उस शड़को के मस्तिष्क के जुदे २ भागों 
को जांच्र को तो, हढलभाव, प्रेम और अवशोकन आदि शक्षियों का 
उस में लवेधा असाव पाया । 
| झडर फाउसर के “ गर्भावास के समय को, उस के सन को खिति 
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के ” विषय में पूछनी पर छस ने अपगा हाल इस अकार बन किया कि 
6 में ने, अपने सम्यन्थियों, सजनों और मित्रों की भ्रमुम्ति न होने पद को ” 
४ शक ऐसे व्यक्षि के क्षत्रिस प्रेम में फंस कर कि जिस को दुष्टता से अथवा ” 
* दुष्ट झभाव से में स्वधा अज्ञात थो--विवाह किया। मेरो प्रारख को ” 
प्रतिकूलता के कारण कहिये अथवा सें ने जो अपने स्वश्रजों को उचित” 
“ सद्रति का निरादर किया उस के टदच्क स्वरूप कह्िये; कि, छ्ुके, ” 
“ बपने ससुराल पहुंचने पर अपनो ननदों (पति को बहनों)” 
८“ झारा अपने स्ामो के ठग्य ओर दुष्ट खभाव के विषय में कछू ज्ञान” 
* शुआ और सुझे अपनो भल का कुछ आभास होने रूगा। भेरे कन्द सागय ” 
“ के कारण बच समय भो मेरे लिये दूर नहों था कि सभके स्थम्‌ इस ” 
४ विषय का अनुभव हो जाय । ” 


“४ ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन प्रातःकाल हो मेरे पतिने कुछ ” 
“ क्रुद हो मुझे बुलाया ; उठने में कक यों हो देर हुई कि अधिक क्र ” 
* हो गालियां देने लगा । अब मुझे अपनो भूल प्रत्यक्ष सालभ हो गई। ” 
* भ्षिषत्‌ को भ्राशा पर कुछ काल में ने बढ़ कष्ट से बिताया, किन्तु कष्ट ” 
* के असह्ा हो जाने पर निरुपाय मुझे अपने शखसुर के पास रहना पड़ा ” 
“कि जो उस समय समुद्रप्रवास में था। में सगभों भो समद्रप्रवास ” 
“ के कारण किसो दूसरे विषय में अपना सन नहों लगा सको, हर” 
“ समय शोकसागर में डुवो रहने लगो और ख्॒जनों को उच्चित सकाति ” 
“भू मान स्तथम अपने विनाश का कारण बनने के फल स्तरूप विश्लाप ? 
“ करने शगो | बाइव पढ़ने भोर रोने के अतिरिशा मेरे शिये और ” 
“ कोई कार््थ नह्तोंथा। इसो भरवस्था में ( कन्या को शोर इशारा कर ” 
४ के ) इस का जन्म हुआ |” 

* इन को ( कन्या को) यह्ठ हालत है कि कारणवश यदि इस से” 
“« कुछ कद्टा जाता ह या इस पर कुछ क्रोध किया जाता है तो धष्हों*' 
बेठो रोबा करतो ह। जब से पांच वर्ष को हुई हों, तब से इर समय” 
“# बाइब ” को अपने सिरहाने अथवा कातो पर रखे रहती हे ।” 


# इेलाइयो का धम्रेग्रल्थ । ह 
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' सधवत्षा उदाहरण के विषय में कुछ आते को आपशकाता नहों, उस 
का कारण उत को के शब्दों हो से खष्ट हैं। पाठक] देखा आप ने प्रेस 
है सलाध का सर्वनाशी प्रभाव ! 

प्रिय पाठक! आप ने प्रेमणशक्षि भर उस के दारा सब्ताय पर च्ोते 
श्रुए प्रभाव को देखा, भोर यह भी देखा कि एकपचोय प्रेम भोर प्रेम के 
अभाव में सम्ताम धर कोसा बुरा प्रभाव होता है। अंब थोड़ा श्र भी 
देख लीजिये कि इवस क्या और कंसो बुरो चोल है और उस का खथंम्‌ 
दम्यति और उन की सम्तान पर केला प्रभाव होता है । 
प्रेम से ठोक विपरोत दशा का मास हवस है। कइवस सम को एक प्रयार 
ञ को पाशवोी--पाथवों से भी गिरो हुई अधस--हर्ति है कि 
ले संन्तानोन्पेसिं पे । जो सारे शरोर को अधसम प्रकार से उत्तेजित करतो 
है। उस में गराग्ति अश्ववा ग्रागन्द छेश मात्र महों 
होता। 'द्ृदय में एक प्रकार को उदब्दिब्नता ओर जुनून होता है। सुखा- 
कति में परिवतंम छोकर विशज्ञकुल अप्रिय प्रतोत होने शगतो है। अधम 
और मोच विचारों हारा यह हंत्ति प्रवल होतो है भोर मगुथ को इस 
अधम वासना को कढमि के लिये--इस वत्ति को प्रबलता को गशाब्त करने 
के खिये--विवश होना पड़ता है। इवस से स्त्रो पुरुषों के शरोर में, खारूय 
सें भोर सद्युयों में अत्यन्त न्यूनता आ जातो है और मनुब्य को सब प्रकार 
हानि पहुंचतो है। 
पेम से शरोर का प्रत्येक ब्रानतंतु भागस्दित और उत्तम अमर से उत्ते- 
जित होता है, किन्तु इवस उन्‍हें अयोग्य गेति मे छकसातो है- अथोग्य 
दोति से उत्तेजना देतो है; इस प्रकार उकसाए काने पर--अ्रयोग्य उत्तेजना 
मिक्षने पर--शारोरिक भागों ओर शक्तियों में हानि पहुंचतो है । 
अऋवस--भोच इुवस--के फन्‍्दे में पँधे चुए टम्पति को आनन्द अथवा 
शान्ति महीं सिलतो; ने वारस्वार इस को ( हवस को ) ढदमसि करने को 
अभिक्षाषा से संयोग कर के शरोर को जोबनशब्ति देंगे वाशा पदार्थ, हथा 
थो नह आर देते हैं भोर तसि के बदले उसटो उस को हद्ि करते हुए 
आनन्द और शाम्ति सर वंचित रहते हैं। बारस्थार मंत्रोभ करने हे 


नि 


[ १६६ ।; 


सरोर विशक्ुस मिवेल शोर, बेहरा भहा और फ़ोका पक जाक़ा है । 
पश्काजग्र को पाचमश्रि कम हो जातो है । विज्ञारणशि श्ोचने.ब्े और 
आंखें देखने से इनकार करने लगतो हैं। ज्यों २ ग्रारोरिक प्रकियों का 
बस घटता ज़ाता है त्यों२ यह हक्ति प्रबल होतो जातो ऐहैन्‍-्कलेजा 
( त्र७४:८ ) सौर फेफड़े ( !.085 ) भो बिमड़ लाते हैं। श्रोद इतना निवेश 
चोर निःसत्व हो जाता है कि समु््य अपना निवात्त करने के लिये भो करेंई 
कार्य करने के वोस्य गहों रहता ओर यहो स्वभाशो-..-सत्यानाशो»»इयस 
अनेक्षों सुधा मनोरम मूर्तियों का अकाश ( भ्रसमय ) हो में बलजिदाम के 
लेतो है । 

जिम प्रकार घराब पोनेवाले को शराब कोई सख्ादिष्ट पदार्थ नहीं 
मालूस होता, परन्तु आदत होने से उस इच्छा को--उस दुवोसभा को-- 
शाग्त करने के लिये--उस को रूमि करने के लिये--वारब्यार शराब पोता 
है और उस को ढसमि नहीं होतो, बल्कि एक प्रकार भादत पड़ जातो है, 
इसो प्रकार हवसो मनुष्य को अपनो अधसम हवस को रूप्त करने के लिये 
अपना सवनाश करने को भादत पड़ जातो है। 


ऋबसो दम्पति में प्रथम तो प्रेम होता फ्ो महीं भक्ौर यदि किसित्‌ प्रेत 
हुआ भो तो वह स्थाई नहीं होता! उन का प्रेस क्षणिक होता है। 
बल्कि ऐसा कहना ओर डचित होगा कि उन का प्रेम अपनी हवस पूरी 
करने सात्र के लिये होता है, किन्तु ज्यॉंडो इस नोच वासना के वश चअभ्ो 
काला मुह किया नहों कि उन को परस्पर- -एक दूसरे के प्रति-ओम को 
जमतकष--धिक्वार उत्पन्त होता है; सोर थोड़ हो दिनों में परछर घोर वेस- 
मध्य ( माइक्तफाको ) के बोज बोए लाते है कि जिन से कशक्ष रूपी हच 
को उत्पत्ति होकर वे सदा के लिये एक दूसरे के सर्वधा विरोधो बन जाते 
हैं। डाकर फ़ाउ शर कच्नता हे कि “ सेरा ४० वर्ण का उचित रूप से 
किया दुआ अभ्यात मुझे यह कइने को सजबूर करता है कि स्तर पुदुकष में 
वेममज्त को पेटा ऋरनेबाला-ठनम के दिलश्लों को तोड़ देनेबाशा+“वार- 
अधार ( काख्राश्य बबकद ) किया जानेबाला संदोग-दुर्योग---हो है। ९ , 
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सेंगल सती धुरुूष का, ऐसो च्ोग दशा में लाकर हो पोल छोड़ देतो 
हो ऐसा नहीं है; गह खमद! बढ़तो रहतो है भोर उपहार रूप अधस 
सम्तास को जन्य देती है, भर्भात्‌ महल के प्राशवो # हत्तियों में प्रवर्त हों 
जाने के कारण उस. में बुरे जोश पंदा छो जाते हैं ओर इडो ख़िये सम्ताव 
पागल, घात शी, निदयो, ऋर भोर पशतुस्थ उत्पल होतो है; वक पद 
भो नहीं जागतो कि दया, समता, सहिषयणुता, सुशोलता, प्रेस चोर सद्शुरू 
किसे कहते हैं ! 


संसार में प्राय: ऐसो २ सुखाछृति के मनुष्य देखने में आते हैं कि जिन 
को देखने के साथ हो इंसो--हंसो ? पाठक ! हंसो नहीं एक तरह रोना 
आता है--रोना भाता है उन के माता पिता के कुकर्मा का स्मरण कर के 
कि जिमकों ने अलशुष्य हो कर झोर अपने नफुस ( दुवत्षियों ) पर काबू गन रख 
कर, कझ्वस जेंसो दुगुयोी भोर पाशवोतस्ति के गुशाम बन अपगा और अपनो . 
सम्ताय का स्वरा कर दिया । इवस से सनुण के समस्त धरोर भोर शारो 
दरिक शक्तियों में ऐसो खींद तान सच जातो है कि जिस का कुछ ठिकाना 
महीं--शारोरिक इन्द्रियां तो निवेशता के कारण ग्रिथिशता हारा अपनो 
अशक्ति को सूचना देतो हैं भोर वह उस नोच हि के वश हो नोच 
विचारों द्वारा उन को अशक्षि को परवाक्ष भ कर--डउग्हं उस अधम खस्प 
के करने को विवश करता है। अतएव खोंच तान होगा स्लाभाविक बात 
हैं- ऐसी अवख्या में उत्पक्ष चुई सम्तान किंतनों बदधुरत होती हैं इस 
बात का पूरे तोर पर उसो समय अनुभव हो सकता है कि जब इसो 


प्रकार को कोई सूरत पाठकों के देखने में भावे | 
अब इस दो एक उदाहरण पऐसे देगा चाहते हैं कि जिंग से हवस 


हारा उत्मक्ष होनेवालो अधम सम्तान को अधमता पाठकों के यथार्थ 
विदित हो जाय :-- 


% से. विचारे पशुओं को दुधा वोष देता हैं। क्योंकि थे हवस के वश हो 
कर दिमा ऋतुकाल आये कभी ऐसा कुकर्म नहीं करते । 





है।' कह 
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# ( १ ) सम“१७२० में एक ८४ वर्ण का बुहा एक झइवसो फ्लो के काल ? 
। “ अपनी चार स्तियों को छोड़ कर भागा; इस भोच ” 
3५४ * को पापकझानों वास्तव में पायमय है। थह प्राधामा? “ 
* १४ वे को अवश्या में अपने चचा ( काका) को लड़को से विवाह” 
“ कर पिता को पदवों की पहुंचा ( सन्वान उत्पन्न होगई )। इस को” 
० सब बहिनें विवाह करने से पदिले माता बन चुको थी । इस का पिता ” 
“ प्रपिता, भर कुटुम्व के स्लो पुरुष सारे इवसो थे। इस का पौत्र ( पोता ) ” 
6 दृ्की अधम आचरणों के कारण जेल गया और वहां आग लगाने पर ” 
6 ख़बम्‌ भो उस में जल मरा! इन सब को यह गुण वंशपरम्परागत ” 
“ स्िला था। 


* (२) दूसरे उदाहरण को लिखते हुए इसारा हाथ और लेखनो ” 
“ दोनों कांपते हैं घोर आाजर्य नहीं कि छपते समय प्रेस को मेशोनरो ” 
* सी कांपने लगे, किन्तु इस दु्षेत्ति को ठग्॒ता भर बुरा प्रभाव बताने” 
“ के लिये इमें विवश हो उसे यहां देगा पड़ता है। सज्नदय पाठक!” 
“४ दि आाप को यह उदाहरण अनुचित सालम हो तो आप इसे इस ” 
* प्रकार त्याग दोजिये कि जिस प्रकार खालों एछ को उपेज्ञा कर त्याम ” 
“४ देते हैं। देखिये :-- 


* सेल का मराधम, नरपिशाच, राक्षस, “गोरो” इतना अधम ओर ” 
* दुगुणो कंसे उत्पन्न चुआ!? इस को माता बड़ों टुगंणोथो, इस का” 
* यापात्मा पिता भो सब प्रकार अपराधो, हवसो और दुगुदो था कि?” 
* जिस ने अधमातिश्रधम भर नोचासिनोच कृत्य किये थे। “गोरो” को ”? 
* अपने नोच माता पिता के समान शारोरिक आकार हो नहों मिला था, ” 
* धदम्‌ उस के दुगंदों ने भो हि पाकर उस में अवतार लिया था। ऐसे ” 
“ सपूव ! पेशाचिक जोड़े से साात्‌ पिशाच का जम भ हो यह कथ ” 
» सचाव हो सकता है। इसो नोच जोड़े से “ढनोरो” मासक नरपिशाच्र ” 
“का जन्म हुआं। “गौरो” में जो २ दुर्गंण थे मे उसे विषासत ( पेश्क ” 
* सम्पत्ति के रूप) में मिले थे कि जो पोढ़ो दर पौढ़ी छभ्न च्ोते आये ये।” 
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कक कू किक ![[/ सस अध्यक्ष सश सिधस्‍फकःओ खरा शोर, आमिनीे# 
१ कदि आया सि  सकनी शालमा भो आल करने में शंकोत महों विज! ? 
+:("% ! “शा गभुव्कश ॥ तू: ये फटकार, ऐसे शराकतः को कहीं ग्रेटजप्ने र 
१-3 इंधा "शिक्षक ?" मिम्हु जां? में गलती भारत हुं;/तूः ऐसे जाफी 
+ पर्दये में जैसे चौरेदे करे सर्ोततों थो ?') अंगेकानेवा शूग विये( इतना? 
“ को) और सचेत में ॑ वॉशिये एक सब प्रंकौर दुर्नण और इंवस को“ 
* साचात्‌ सूति था। ” 

धाठक्क ! उपयुक्त उदाइरजों से भाप को साबित हो गया होगा कि 
एक कुटभ्म यदि दुर्गंय में रहे और उसो दुर्गंणावस्त्रा में सब्तानोत्पत्ति 
करता रहे तो ऐसे कुटुम्व में, वास्तव हो में, साचात भूत, प्रेत, पिथयाच 
ओर राजसों का जन्म होने लगता है। 


प्यारे पाठक ! क्षपा कर इन दोनों हक्तियों (प्रेम भोर इवस गला 
मुकाबला कोजिये ओर देखिये कि-कहा वह देवोशल्लि, इेशरोय विभूति 
प्रेम जेंसोी घुनगोत समःशक्षि और कहां यह- हवस जसो चअचम पाशवी 
और नोच ह्ति--भाकाश पाताश का अन्तर है या नहीं? क्या संसार में 
कोई भी ऐसा प्रायो ( सगुख जाति में ) होगा कि जो इस देवों शक्ति द्वारा 
अपनो सम्तान को उत्तम बनाने से मं सोड़ ओर इस मारकोय हत्ति के 
वशोभत हो भपनों सम्ताग को दुगुणो उत्पल करते हुए अपने वंश को 
मिस कोति में कालशिसा लगाने को चेष्टा करेगा? उत्तर में “ हा!” 
कोई भरहीं कशेगा--किम्तु फिर भो, यदि कोई मशुष्य इस हसि के पर्मे में 
फलसा जुआ देखने में भावे तो समझा सेना चाहिये कि यह अपने वंश का 
मौरव ? बढ़ाने के अभिशात्रियों में से एक है। 


जब, ( इस प्रवारण के ) छपयंश्ञ वर्शन से इस इस निर्यय पर चाते हैं 
लि--“दस्यति ( पति पत्नो ) को परस्पर शत प्रेस को हथि करना चाहिये 


[ १७० | 
और “शवस--वाप्काजा, झुवस--को सत्य भयंत्षर शमभा बार सामः फेनों 
चाहिये! जिन टस्वलि में जरजार शद और खबा पल है गे सब ओकाहर 
ऋंखी रहेंगे और उत्तम शब्शान प्राप्त ज्ोने से माजजाओों जोंगे। अपसों 
दम्पति थरकर ज्श भोर श्रनवभ प्रेदा कर के अपते मार को शंगे को कर 
छिज़ो € #0(:/८ क्या ) के शिराणर साचात्‌ रोरभ मरक शअना देगे कि 
जिस को. भोवदता में, दुर्णणी शम्तान उत्तस झोकर और हरि करेगो | 


ँिाथकाकोडत< भर िकरपा+०य+भपन्‍्कत, 
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४ सन्लाव पर होते हुए अगाद़ 
( रदाइरफ़ों छत निष्ाण ) 


माल बानअलिपिकमरकगिरका 


पाठक | अब तख सम्तानोत्पक्ति से सम्य्ध रखनेवाले प्रायः सब आव- 
अआवोय विषयों पर विचार किया। भव केवल मर्द देख लेगा गेष रज्न मया 
शैकि अर्भवात्ष के दिसों में इच्छित प्रभाव डाल कर अपनो सम्तान को 
रजगुसार योग्य कसे बनाया जा सकता है? किन्तु सम्तान को इच्छा- 
शुसार उत्पत्र कर खेने को रोति मालुस करने से यहिले इस विषय का 
निर्यय कर कमा जुझूरो है कि सब्ताम के वर्ण में, शारोरिक संगठन में, 
स्वास्य में औ्रौर मानसिक शक्तियों में ख्थुभाजिकर सौर परिवर्तन क्योंकि होता 
है सोर इन वातों के विगड़ने और सुधरने के कारण क्या है! क्यों हम 
बातों का निर्यथ हो जाने पर इमारे रोति साखूस कर शेने खां मार्ग 
विशकुल सुमम हो जायगा; अतएव प्ले इन्हीं बातों का नियेध किया 
जाता है। 

सम्तान के बिगाड़ भोर सुधार के प्रालतिक नियमानुसार दो भाग 
शिये जा सकाते हैं कि जिंग में सम्तानभ के सब प्रकार के बिमाढ़ और 
सुधार को समावेश हो जाता है -- 


(भर) वर्ण की सुन्दरता ; 
(९) सोन्दर्श ० । (वा) भारोरिक सुन्दरता ; 
का (थे) खाखय।! 
:/ , (६ ब्लेष् ) 


(१) आमसिया शक्तियों ( दि जिस में संद प्रकार के शद्ग॒ण चर साम- 
हैँ पं ० “बा विद्यांस (न है लिखा अंभिवी का सलापैष हो जांता है। 


[ १७२ ] 


अतपथ इसो ऋस से इम का निर्णय करना उचित होगा । 
यदि वर्ण को सन्दरता प्रों ओर शातिशिक्ष सुन्दरता मन हो, तो वच् वर्ण 
को सुन्दरता सुन्दरता कहो जाने के योग्य गहों; इस्ो 
ढ ह चम प्रकार यदि भारोरिक सुन्दरता हो सोर बर्द को सुन्दरता न 
हो तो भी पह प्रिय गहीं सालम हो सकतो। सुन्दरता के 
लिये वर्ण की सुन्दरता और शारोरिक सुन्दरता, दोनों जो समान रूप से 
चावश्तकता है; किन्तु इन दोनों के होते इुए भो यदि स्वाख्य ( तन्दुरुच्तो ) 
अच्छा नहों है तो जिए प्रकार, बिना गख्य का सम्दर पुष्य मिरथक है 
उसो प्रकार, खास्य के अभाव में यह दोनों प्रकार की शम्दरतो' निर्थक 
है। भतएद साबित इुआ कि इन तोनों बातों का सौन्दर्श के शाथ चॉनिए 
सम्बन्ध है; इतमा हो गहीं वस्कि इन तोमों का थोग ही वाश्तविक सौन्दर्ध 
कहे जाने के योग्य है; भोर इसो लिये थे तोमों बातें :-- 
( भर) वष्च को सुरदरता ; 
( के ) घारोरिक बुन्दरता; प्रोर 
( च) सखाहत्य ; 
मोन्द्् के अन्वग्रेत समक्तो गई हैं :-- 
(“ बल को सुन्दरता” से अ्भ्रिमाय है “रंग को 
(झ) वर्स को सुन्दरता ”,  गोरापन ”, या खूबसूरतों ” ) 
सुम्दरता। 
यदि छंसार में सब मजुष्यों का व्चे यकत्ां (सल्ताग) झता, ग्रदि खद शोर 
अथवा ग्यास वक्ष हो होते तो एक दूसरे के प्रतिदन्द्ो सुर और पगुकूर 


शन्हों को उत्पत्ति हो न चुई होतो भौर मनुल बहुत सो कठिनाइयों और 
आपस्तियों से खतः हो विस्तार (शुड़कारा) पा गया चोड़ा। फकिल्तु ऐसा 
चहोने से उस सर्वशक्षिमान्‌ जगदोमार को संक्ार वेचित्रा सामर को अबा 
धता के किसो अंश में सवश्थमेव भ्ुटि भा जाती; इसो खिये संधरर पेचिचाः 
से नियप्तानुज्ञार इष् में भो दिज्विवता अल्दा मिगल शाह काली: 

संज़र में जिमने सतुसत है, चर कर का. ब्ष यकासां गड़ों, अख्ेना म्रगुच 


( १०७६ ) 


नव्ात्रि कहो पता फ़िराशा शो कयूना जकर आता है। पा देश भोर एक 
कपति की भहों, ककया एक खुतुओा में मो अहि सेोशा माहना हैं, लो अलेग 
के जलई मे बुत कुछ शादथा चोदे शुए भी कुल म कुछ शिसासापन अव्खआा 
प्ाका कातता है | 


इस निराशेपन में--इस विचिल्ता में--भो इस का कारण रूपो रफ़्ध्व 
गुप्त है। इस रहस्य को सालस कर शेना-इस को दुंढ़ गिकाखना-- 
इस का पता शगा खेना--यहो इसारा अभो्ट है। यदि इसादा यह अभ्रोष् 
कित्र ही जाग्र>- पस इस में आमसम्रव हो जाथं--अर्ह्ि इस इस रह 
का प्रता ब्ागा सकें; तो हमें अप्रगो श्रद्मम के व को रजहतुसार कमा 
देने में कोई कठ़िताई हो शेष शकह्ढीं रक्ञ जाय ओर करत अपको सकाक क्रो 
इफहामुत्ञार वबरण प्रदराम कद सक्त। भतएव झासणा श्वल से पत्चिला ऋतध्य 


यह है शि इस अस का प्रता आजानें क्रि बले में फरिदतन पइपने झा कार्य 
जहा है? 


इस विषय में सामान्य रूप से अन ससुदाय का यहो विज्ञार पाया 
जाता है कि वसल देश, ऋतु, जाति और वंश के अगुसार होता है। किन्तु 
अद्ण अथवा असुम्माम हत्र के आधाइ पश क्रियो आत की आय शेम्ा बहुत 
बड़े भूल है; भतसत हमें आशिब्रे कि पूर्मापर किश्ार आर दरश्ध अस्त 
वा मिश्चत्त करें कि यह जिश्वार प्रशका अनुभाग कहां सभा शुलिसंगत और 
दुड्निग्राज्ञ है ? 

देखिये :-- 

४ ड्ोतउद्ेम (ठंडे शुक्र ) के रहतेवाले अनुष्त ( जेले वि यूरोप्रिकल ) 
प्रफडट; गोर वर्ष ओड क्षत्य अरदेश ( यरस अ्बक ) के रहने कानी प्रयुक्त ( जेले 
नि; कमी ) भाव: वाल व होते हैं।* उसे से अनुलाग शोता हैकि 
जर्ध देश औएह अातु के अलुसार कोता हैं। किल्तु केंवल पसो चाधाद पर 
बह बात कहा मरी हो सकती। इस के प्रतिकुल विचारत हुए बहुत थी 
बातें ऐसो सिक्षतों हैं कि जिम से देश भौर ऋतु की हो वर्ण उत्यम करने 
ऋणाए साथने में जा अरतो है। 


[ इैलेड2 । 


£ * (१) एक देश में धेदा हए और एक की भहतुं में रचने पाले भेजुंष्तों 
अरे देखबे->धज्यान पूर्वण देखजे-+पर अ् धात साशस चुद बिना मी 
रहती कि * उने में मी वर्धमेद होता है।” यरोपियर्ों में शव हो यवासों 
मौर भोर इव्णशियों में सब हो यकर्सां काले गहों होते; उन में मी प्यनोां 
चिक सोरापन या काशापन अवध पाया जांता है और इसो व्यमाधिक 
मौरेपस या कार्सपन से उन के वर्ण में सेद मानना पढ़ता है, भौर यह भेद 
हो देश तथा फहतु के प्रभाव को अयच्कता में बाधक होता है। 


' (३) छल देशों में कि जहां ऋतु को समता है, धभ्र्वात्‌ जहां भोत 
अदेश के समाभ सरदो भोर उच्च प्रदेश के समान गरसों का प्रभाव समान 
ऋण, से होता है और समय २पर जुदो २ ऋतु अपना जुदा २ प्रभाव 
'पदेशाती हैं; सब यदि भटंतु के अशुसार ही वर्ण सान शिया भाय तो वहां 
भर तथा श्लाम--टदटोगों प्रकार के संमुध न होकर केवल सांवले रंग के 
हो मन॒ण होने चाहियें। किन्तु सवंधा ऐसा हो गहीं होता; ऐसे प्रदेशों 
में विशेष कर दोनों प्रकार के मनुष्य पाये जाते हैं। उदाइहरणाथ कमारे 
भारतवर्ष हो को लोजिये :-- 


यक्ष एक ऐसा प्रदेश है कि जहां के निवासियों पर किशों सम तो 
“ शक्रिक्षा “ के रेशस्वानों ( मदभूसि ) को तपा देनेवाली गरमसो को समान, 
गरमी सौर किसो सलंब ब्क जसा देनेवालों सरदो का प्रभाव सलाम रूप 
से होता है; अतएव यहां के निवासो सर्वधा सांवले रंग के हो होने चोडियें, 
क्योंकि जितना सरदो उन्‍हें गौर बनातो है उतना छऐो गरसी चलब्हें लाम 
बना देतो है। किन्तु ऐसा कहीं चोता ओर उन को क्ये में मेद पाया जाता 
है। यहां को जिवासियों में कितने क्षो महुण तो इतने गोर वर्ण होते हैं 
जि जो भोरेषण में बुरोपितर्मों को भो नोचा दिल्लानी हैं और किसने की 
अनुक इसने कासे होते हैं कि लो काशेपन में विचारे इबलियों कोश 
परद्चिका मल र गधों सेने देते; ऐड्रो हाशत में इसे केवल देश तथा ऋतु का 

हो कप सात जिया का सकता है १ है 


(३) देश तथा ऋतु को कर्ण का कारण प्रानने में कागा रक्त 
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कारमेकाशी सम से मुल्य बस वर है कि.हख यरोफितम .छुटुका खफी जोत 
प्रदेश' को जोड़ जय अदेश में जवार रहने शागता है, कहों के आज आस से 
रुख का ओ्रोत्रछ होतः है, श्रखों ले कलेक्ो उत्पत्ति करमेषाणे काले 
स्फि शोतों है और वहीं तस को कंजहपि फ्रोरो है, उतो, देखा तका 
ऋतु में रुख को सम्तान बढ़ो दोतो है; किसु इतमा हो जाने अर भो छस 
के कस में फरिकर्शन नहों होता । सो प्रकार प्रक इबशों कुदरत मो अज़के 
रह प्रदेश को छोड़ ग्रोत प्रदेश में जाकर रहने लगता है. शिनहु ७स को 
सम्लाण भो भोर क्यें भ होकर ध्यास बज को उत्पज चोतो है। 


अलएबव निर्विवाद बात यह है कि किसो भंश में वर्थ पर देश चौर 
ऋतु का प्रभाव बाड़े भले हो होता यो, किन्तु देश और कऋहतु व) 
पर पूर्ण रूप से अपना प्रभाव ठाखने में स्वधा असमर्थ हैं चोर जब असम 
हैं शो इस अपने पाठकों को ऐसो आशो बात के भागते की कर्दाय सकासि 
दे कहों सकते | 


सक रहा यह सवाश कि वंश भोर जाति का भो वर्ण पर भसर होता 
है या नहीं? इस का उत्तर देते हुए इतना अवश्य साभना पद़ता है 
कि यदि माता पिता गौर वर्ण होते हैं तो बच्चा भो प्रायः गोर ब् जो 
पैदा होता है ओर यदि माता पिता ब्याम वर्ण होते हैं तो बला भौ 
प्रायः ब्लाम वर्ण क्षौ उत्पल होता है। किल्यु निश्चित रूप से इस 
बात को गहों कहा जा सकता कि “ सर्वशा ऐसा 'हो होता है ” वदोकिं 
सेकढ़ों हो मंत्रों बण्कि इंतारों हो प्रत्म्ष प्रमाण इमें इस के विद 
मिलते हैं। पाठक ! जाति तो दूरे को बोत हैं; भाष किसो एक कुंटुस् 
हो की से शोजिये और इसे बाते के सत्यासत्थे का निर्शथ कोजिये और 
देखिये कि क्या उस कुटेश्न मेर में सब सेतु्ों का वर्ण समान है? यदि 
सल्ाण गधों है तो का शाप इन अन्दों के जाइने में मेरे साबो, गहीं बनेंगे 
दि” बंध ओर जाति मो ये को नणे प्रहाम नहीं आर सकते $ *- 


ध किन्तु पस् प्रकार निर्यय हो जाने के साथ हों, प्रश्न होता है कि जंथ 
देश, ऋतु, जाति और धंभ, इस,व्वेश के साइय भहीं के लो शण के 
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अलिखि कोर कर कारण चवत् हैं किसी भ्यन प्रभाव धारों' कर हे 
परिकलेभ कारें देता है; और साथ ही यह कार पलेंगां सकल 
परंसा किये कि जो अन्य कारणों के प्रेलाव की टथी और कर्ण 
पेरएें अशष्करंध से ऑर्वला प्रभाव॑ छाल सके? पॉटेके! मैं भाव ही 
से बग्राथंभा करंता चूं कि सरर्ंति से थोड़ा कोल लेंकेर कियार कौकियें 
और बलेशादयें लि देशी कारें कंधों ही सेकेंती है? कंदे आप आतमर 
अरदी' भहीं भूरे होंगे जीर भाप को सारण औोगी तो आप अवशश कह 
सकेंगे कि इस प्रकार को प्रक्ोंग रचालिशि सबका मगन|्भन्‍्तता के सलिश्ता 
और किसो का. गह़ीं हो सकता । 


' जिली न किसो चंदा में इस बात को तो अवब्य लालना पढ़ता है कि 
केश, चहतु, . जाति और बंध का गण पर प्रभाव चोता है, किन्तु कक्ष तथ को 
मानक को सकता है कि जद प्रशशाशकि सम को प्रतिकूल खा गम करतो 
हो। इछआऋाशक्ति के अमुकूल रहते हुए हो ये व पर अधना प्रधवव 
छाल सकते हैं। रचछाशलि को प्रतिकूल होने पर इन का प्रभाव नाम 
सात बस्कि नाम सात्र भो शेंष नहीं रह जाता। और यैं सेब कारण 
सिख कर मो इच्छाशजि के कार्य में बाधां डालने को स्वधा अर्सेर्थ 
पचुते हैं । 

किन्तु इस कह देने साभ से यह बात पाठकों को सना देगा नहीं 
जाके, और कह देने मात्र ते कोई साम भो गहीं सबता। अतएव इक 
कदम के क्म्ंन में एम दो एक उदाइरणश ऐसे देगा चाहते हैं कि जिम थे 
दृद्च. विणय की सत्दता, सरखता चोर झष्टतापू्वंक पाठकों के ध्याम में भा 
जाथ.। . प्रदि पाठक उन्हें विजारप॒तंक अवश्ोकन करेंगे तो इन्हें सालूस तो 
खासा कि इठ मश्नाद का सुस्त कारण इच्ाशतति यधवा सनःशज्ति हे है। 

' ९ ) हारी " स्ो6 ” बचली हैं सं शका अक्रिक नें एंडा ऋतर 
खिथभ + हें को साल विकतए- विधा किलो खंगरी सकी यो ओ+ सह 
अज़रेज़ शो. इस से अत्यन्त प्रेस था। बोस दर्ण के सचवास के बाद इस 


!* # इक जासि विशेष; अंथैया अल देश की रहनेयांसी बह हु 
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की का देहाग्श पुआ । इस के कोई सम्तान नहों हुई। इस के याद शो 
अंगरेज में दक यूरोपियन क्लो के साथ विवाह किया। इस करे ले पक 
कन्या उत्प्र तुई कि जो माता और पिता दोनों के गौर वर्ण होते हुए भी 
बराजेशियनों के सटृश सांवले रंग को थो ! 


खड़को सांवले रंग को क्यों पेदा चुई इस का कारण पाठकों के ध्यान 
में सवश्म भागया होगा कि उच्ष अंगरेज के हृदय पर-पहिलो स्ती से 
प्रेम होने और दोध काल के सहवास के कारश--उस को सुचखाह्षति का 
इतना अधिक प्रभाव पड़ चुका था कि वह उन्न कन्या के गर्भाधान होगे तक 
दस के जृदय पर दृढ़तापूवक अंकित रहा ओर सो खिये माता पिता 
के अंगरेज होते हुए भो कन्या सांवले रंग को उत्पत्र हुई। 

(२) डाक्र “ फ़ाहलर ” कहता है कि एक अबशो युरुष ने एक 
निधम क्लो के साथ विवाह किया। विवाह करते समय प्रतित्रा 
की कि “ वहन छल्ले किसो प्रकार कष्ट नहों देगा किम्तु अन्य स्को 
के साथ सम्बन्ध रखने में वह सतंत्र रहेगा ओर वह ( स्त्रो ) एस विजय में 
माधक महों हो सकेगो ” | कुछ समय याद यहो मोच पुरुष, 
पास रहनेवाले एक भठिद्ारे को नोकरनो ( दासो ) पर आसत्ञा हुआ; 
भोर अपनो नोच वासना को ढसि के खिये उसे अपनो स्त्रो को सहेखो 
बना कर नोकर रख लिया | नोकर रस्व लेने के बाद उस ने, छस पर, अपनो 
नोच अभिशाषा प्रकट को; किन्तु, स्नो चुशोशा शोर सदाचारिणे थो, 
अतएथ उस ने, उस को, इस नोच प्राधना को अस्तोकार किया | इस 
प्रकार कई वार अछतकास्ं होने पर, दुष्ट ने भोच चेष्टाओं इारा उस को 
कासहसि को उत्तेजित करना चाक्षा; किन्तु इस से भो उस पविद्वष्नदया 
रो के मन में किसो प्रकार का विकार उत्पन्न भ च्ुझा और उस ने अप्रसल 
होकर उस भोच को अपने कमरे से बात्रर मिकाश दिया। छम छकुथेष्टाओं 
से उक्त कली को कामहत्ति उत्तेजित च्ोन के बदले, सयम्‌ रुस दुष्ट को 
हत्तियां इतनो प्रबल हो गई कि विवश उसे अपनो सो हो से उन को 
शागम्ति करनी पछो । दुराचार के फल स्दरूप उसो रोका उस को सस्‍्मो को 


| शक्ष८ । 

गर्ल रह्न और कन्या उत्पल्ष चुई कि जो स्वथा उत्त को के अनुरूप श्र 
कि जिस को कामहत्ति को जाग्रत करने के लिये उस के (कन्या के ) 
दुष्ट पिता ने कुचेष्टाएं को थीं । 

पाठक ! क्या यह मसमः:शज्षि का प्रभाष भक्तीं है? यदि गहों है 
तो कन्या उन्नत लो के अतुरुष क्यों उत्पन्न हुई ? भ्रतएव सामना 
पढ़ता है कि उक्त सत्रो से मिलने को अ्रभिलाषा होने से उसो के वर्ण 
सादि का प्रभाव उस के छृदय पर अंकित हुआ और उसो समय म्ाधान 
हो जाने के कारण उसो के अलुझूप कन्या का जन्म हुआ। 


(१ ) श्ेन में एक प्रतिष्ठित अंगरेज़ को लड़को के सोने के कमरे में एक 
“ बेथोपियनम ” जाति के पुरुष का चित्र था कि जो सोते समय उस को 
दृष्टि के समचझ रहता था। देववश गर्वास की दिनों में भो उस का ध्यान 
उच्चो चित्र पर रहा और उसो चित्र के अलुरूप पुत्र उत्पन् चुआ। 


पाठक ! क्या आप को इस विषय में कि वण्ण पर मन'शक्षि हो का 
प्रभाव विशेष रूप से होता है अब भो कोई शंका रहो ? 

उपयुजक्ष उदाहरणों के आधार पर मान लेना पड़ता है कि गर्भाधान 
के समय स्त्रो पुरुष दोनों को; भर गर्भवास के दिनों में कंवश स्त्री को 
सन:शक्षि पर जिस प्रकार के वण का प्रभाव विश्वेष रूप से अंकित हो जाता 
है बसा हो प्रभाव सन्तान के वर्ण पर ह्ञोता है और उस को भी उसो वर्ण का 
बना देता है। किन्तु ये सब म्लाता पिता के डृदय पर पड़े हुए स्राभाविक 
प्रभाव हैं; क्या हृदय पर जानबूभ कर ऐसे प्रभाव अंकित किये जावे तो 
उन का सम्तान के वर्ण पर प्रभाव होना सक्षव है ? 


इस के विषय में हम यथा समय कहते झाये हैं कि चाहे अनाथास ो-- 
चाहे इरादतन ( जानवुक कर ) हो--जेसा भो प्रभाव हुदय पर अच्छे 
प्रकार अंकित हो जाता है, भ्रथवा जिस विवय में इच्छाशलि हक़ हो 
जहतो है उस का प्रभाव हुए बिना कदापि नहीं रहता। प्रभाव अवशस्ध 
होता है। यल्कि इरादतन डाले हुए प्रभाव का असर विशेष रुप से 
होता है; क्योंकि वह, उस के नियम को सम्क्त कर, इच्छाशक्नि को ड्डु 
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आर--पू्रुष से विवासित कर--ओोर इच्छित प्रभाव को हृदय पर अंकित 
आर के डाला जाता है; इसो लिये उस का प्रभांव भो विशेष रूप से होता 
है। इसे के सतिरिक्त एक लाम यह भो होता हैकि अच्छे प्रभाव को 
एछुदय पर अंकित करने को येष्टा करते रहने से, अनायास ज्दय पर 
पड़े हुए बुरे प्रभाव का असर भो गहों होने पाता। किन्तु पाठक | इस 
बात को सत्यता के लिये, कि जानबुक कर डाले हुए प्रभाव का भो सन्ताम 
पर असर होता है भोर आशातोत ( उमोद से बाइर ) असर होता है, कुछ 
इसो प्रकार के उदाइरण देने को आवश्यकता है कि जो नोये दिये जाते हैं!-- 


(१) छाकर पो. एच. * सिक्‍सट ” के यहां पाशे हुए लरगोश थे। 
उक्त छाकूर ने इसो बात को जांच के लिये इन खरगोशों पर हो प्रयोग 
किया। एक कमरे को गोला पोल कर और नोले हो रंग का उस में 
फर्श विकछा कर, उन खरगोशों को उस के अन्दर रक्‍्था-कुछ समय बाद 
दम खरगोशों के बच्चों में दो बच्चे नोले रंग के पेदा हुए, और उन के बे 
भो भोले हो रंग के पेदा होते रहे । 


(१) घोड़ों को पालनेवाले सोदागर, उन से अपने इच्छालुसार 
बच्चा ले लेते हैं झोर जसा थे चाहते हैं उसो रंग भोर रूप का बच्चा पेंदा 
होता है। इस के लिये वे यो उपाय करते हैं कि बचा लेते समय-- 
जिस रंग ओर रुप के बच्चे को भझावश्यक्ता होतो है--छसो रंग का घोड़ा, 
घोड़ी के सामने खड़ा करते हैं, कवि जिस से घोड़ी के दिल पर खो रंग 
का प्रभाव होता है भर उन्हें अपने उद्योग में सफलता होतो है। 


(१) डावहर “ केज्ञागा ” कइता है कि रोस का एक न्यायाध्रोश 
बुत हो मदशकल और ठिंगने कद का था। इस का पहला पुत्र भो 
इसो के सह वदशफल ओर टिंगने कद का जुआ। इस पुत्रप्रास्ति से 
उज्न न्यायाधोश को इस धात को आशंका हुई कि “ कहन्‍ों छस को सब 
सम्तान ऐसो हो उत्पन्न न हो” अतएवं उस ने इस अरिए निहत्ति के लिये 
प्रश्यात हाकर “ गेंशम ” को सम्रति लो। डाकर ने छसे “ इस अभिप्राय 
से कि उस को क्लो जिधर को देखेगो उधर हो उसे सुन्दर प्रतिमा 
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भजर भायगो, इस का प्रभाव उस के जदय पर अंकित होमा भोर उसे 
सुन्दर सनन्‍्तान को प्राप्ति हो जाथगो ” यह सकाति दो कि “ उसे अपनो को 
को भव्या के तोनों तरफ--दाहिने बाएं, भोर पायंतोी--झुम्हर २ प्रतिमा बनवा 
कर रखना चाहिये ” उक्त स्यायाधोश ने ऐसा हो किया। इस के वब।द सल के 
जो सन्ताग उत्यश चुई वच्च आशातोत घुन्दर थो। 


(४) वोष्टन # शक्तर के निवासो एक तरुण दम्पति ने अपनो सम्तान 
को सुन्दर बनाने को इच्छा ले, तलाश कर के एक अत्थम्त सुन्दर बचे 
का चित्र ख रोदा, और इस अभिप्रायथ से कि समय २ पर उस चित्र पर 
टष्टि पढ़तो रहे, उसे ढचित स्थान पर टांस दिया। गर्भाधान डोने तक 
दोनों दम्पति ने ध्यानपूवंक उस चित्र को अवलोकन किया और गर्भवास 
के दिनों में स्लो उसे बरावर अवशोकन करतो रैहो। यथा समय 
हम्हें घुद्ध को प्राप्ति इई कि जो सर्वधा उल्त चित्र के अनुरूप था। पाठक ! 
आप छन के ( चित्र भोर बच्चे ) साहश्य का इस से अच्छा अनुसान कर सकेंगे 
कि उन के यहां जो भतिथि ( मेइसान ) आते थे, वे उस चित्र को उस बच्चे 
का चिच्र हो बतलाया करते थे। ***:*****-**** क्या यह देश जाति, ऋतु और 
वंश का प्रभाव है? क्या इसे सनःशजक्लि का प्रभाव नहों साना जायगा ? 
नहों ! गहों !! ऐस। कदापि गहों हो सकता ! हमें इसे मन:शक्षि का प्रभाव 
मानना पड़ेगा ! 


पाठक ! हम, अब तक किये ऋए चिवेचन और दिये हुए उदाइरणों 
से इस मिश्वय पर आाते हैं - हमारा यह सिद्दान्त स्थिर होता है--कि वर्ण में 
परिवर्तन करने का देश, ऋतु, जाति चोर वंश को, कोई अधिकार नहीं है 
भोर गये बच्चे को वर्षप्रदान करते है, वल्कि मनःशह्ति पर पड़े हुए 
जुदे २ प्रभाव हो वयमेद के कारण हैं। देश, ऋतु, जाति और वंश 
जितेगे अंश में वर्ण पर अपना प्रभाव करते हैं वच भी मनःशह्ति को 
अनुकूलता होने पर-लग:शक्षि को सहायता होने पर-हो कर सकते 
हैं भन्धवा वे उस में परिवत्तेण करने को सवंधा असमर्थ रचते हैं, ओर मन:- 


| ऑिग्ए, 





# झमेरिका में एक मशहूर शद्दर है। 
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शक्षि छो अपने प्रभावानुसार बच्चे को वर्यप्दाम करती है। मनःशक्षि इम 
कारणों को अपेछित नहीं है; वह प्रभाव करने में सर्वजा खतम्त है। सनःशव्ति 
पर जो प्रभाव भंकित होते हैं वे चाहे अनायास भ्रंकित हुए हों अथवा जान 
बूक कर अंकित किये गये हों, उन्हों के भगुसार सम्तान प्र प्रभाव हो कर 
ढस के व में परिवत्तन हो जाता है। अब यंदि अच्छा प्रभाव अंकित हुआ 
है तो सम्तान को अच्छा वर्ण मिल जाता है; ओर यदि बुरा प्रभाव अंकित 
कुछा है तो बुरा व मिलता है #। 

झतएव सम्तान को अपने इच्छानुसार वर्ण प्राप्त करा देने के लिये 
इस वात के सालस कर लेने को भावश्यकता है कि समःशक्षि पर यह 
प्रभाव किस प्रकार अंकित किया जा सकता है--इस के सनःशक्षि पर 
अंकित कर देने को रोति क्या है ? इस के विष्रय में परोक्ष रोति से 
पहिले बच्ुत कुछ कह्तला जा चुका है चोर सततम्त शरोति से फिर झछ करने 
को चेटा को जायगो; किन्तु इस रोति को सालुम कर लेने से पहिले, साथ 
का साथ इस बात का निरयय कर लेगा भो आवश्जकोय प्रतोत होता 
है कि “ शारीरिक सुन्दरता क्या है? वर्ण को सुन्दरता शह्ोने पर भी 
सोन्दर्य के शिये शारोरिक सुन्दरता को कितनो भावश्यकता है? और 
जिस प्रकार वर्ण में परिवत्तन करना मनःशक्ति का कार्य है, उसो प्रकार 
शारोरिक सुन्दरता में परिवत्तन करना किस का कार्य है; अर्धात्‌ थारोरिक 
सुन्दरता में परिवत्तेव होने का क्या कारण है ? 

* शारीरिक सुन्दरता ” और “ जिस्मानो खूबसरतो ” ये दोनों समानार्थ 

(क) वाचो शब्द इमें सनुण् शरोर में रहो दुई उस सुन्दरता 

शारीरिक का बोध कराते हैं ज्रि जो वण के अतिरिक्न उस्च के 

जुपुएता। _ शरोरिक संगठन में छोतो है; भर्यात्‌ जिस खा शारोरिक 


+ जैदक शास्ज ने भी कहा है “ पूथ॑ पश्येदतु छ्ाता या हशं तरमंगता ” 
ताइशं जनयेत्पुत्न ,.ततः पश्येत्पति प्रियमू ” [ भाषा, अपनी सम्तान को 
जैस्त बनाने की इच्छा दो, ऋतु “क्वाम करने पर बेले ही आकृति को देखना 
खादहिये; पति को चथवा जो प्रिय हो उस को ]  खुशत | 





[ ईशएृढषू३१ ] 


संगठन उत्तम प्रकार से इच्चा होता है भर जिस का प्रत्येक अवयव जयगा- 
घिक्क भ हो लबचित सोसा में विकास पाया हुआ सशक्ष और वबलवांग 
होता है। 


जिस सम॒ुष्य का शारोगिक संगठन अच्छा होता है, वह चाहे भ्रधिक 
गोर व्ण न हो तथापि उस के देखने के साथ हो चित्त एक प्रकार सुदित 
झोर प्रसस्ष छो लठता है; बुद्धि उस को सुन्दर करना स्वोकार कर लेतो 
है; और इच्छा होते न होते भो ये शब्द मंह से निकल हो जाते हैं कि 
“ कितना सुन्दर व्यक्षि है ”?। क्या इन शब्दों का कहलानेवाला उस का 
वर्णन है? नहों ! क्योंकि :-- 


इस के विपरीत चाहे कोई व्यक्षि कितना हो गोर वण क्यों न हो, 
थदि छस का शारोरिक संगठन उत्तम नहीों है ग्योर उस के अवयवदों ने 
उचित सोसा में विकास नहीं पाया है तो वह कदापि नेचभसखद और 
प्रिय नहों मालम होता झोर न वह सुन्दर हो कहे जाने के योग्य है। 
फुज कोजिये--कल्पना कोजियं--कि एक मम॒ष्य बहुत हो मोर वण है। 
किम्तु रूम का शारोरिक संगठन बहुत हो भद्दे तोर प्र इआ है, अर्थात्‌ 
आंखें कच्ीं जातो हैं, तो नाक कहों जाता है, होंठ भोर मंह भो अब्दाजे 
से बढ़ इुए हैं, हाथ पर छोटे २ भौर पेट भागे को निकला हुआा है, 
संह फिया क्ुआ है, गरदन हह से ज्यादा लब्बो या छोटो है, तो कहिये 
पाठक ! क्या ऐसे व्यक्ति को झुन्दर कद्ठा जा सकता है? क्या वह 
सुन्दर के जाने के योग्य है? मेरे खथाल में तो वह चाहे कितना हो 
गौर वर्ष हो, फिर भो उत्तम शारोरिक संगठन का अभाव होने से संदर 
कहे जाने के सवंधा अयोग्य है। अरतएव म्रानमा पढ़ता है किये शब्द 
उस का वर्ण नहीं बरन्‌ उस का उत्तम भ्रोर यथायोग्य विकास पाया हुआ 
शारोरिक संगठन हो कइलाता है। * 


प्रशेक शारीरिक भवयव को रचना का उचित सौमा से खूनाधिक 
छोमा हो शारोरिक सुम्दरता में बाधा डेलता है और अपनी उु्जित 
सौसा अथवा हट तें विकास पागा हो शारोरिक सुन्दरता कच्ती जत्ती 


५ [ ऐैष्ड ) 


है। अब यदि शारोरिक मृन्दरता ओर वण को सुन्दला का. एक हो 
व्यक्ति भें समावेश हो तो उस को सुन्दरता का तो कहना हो क्या है। 
अत्रएव वर्ण को सुन्दरता के साथ २ शारोरिक झुन्दरता भो अत्यन्त आवध्य- 
कोय है कि जो स॒म्दग्ता अधवा सौन्दस्ध का सुख्य अंग है | 


वर्तमान ससय में, इमारो आय जाति में जेसा होना चाहिये, बेसा 
शारोरिकश संगठन अथवा शारोरिक सोन्द्य पिरले हो भाग्यवान्‌ व्यक्षियों में 
पाया जाता है; अन्यथा जितने भो मन॒ुण देखने में आते हैं, प्रायः सब के 
शारोरिक संगठन में कुछ न कुछ विज्षेप अवश्य पाया जाता है। दिन २ 
इस विक्षेप को मात्रा बढ़तो हो प्रवोत होतो है। प्रायः ऐसी २ सरतें 
देखने में भ्ातो हैं कि जिन के देखने के साथ हो रोमांच हो आता है 
यदि ध्यानपूवक अवलोकन किया जाय तो संकड़ों में एक भनुष्य :इस 
योग्य सिशेगा कि जिस के लिये “ शारोरिक सुन्दरता ” शब्द का प्रयोग 
किया जाना सर्वधा उच्चित कहा जा सके। ऐसो अवस्था होते हुए भी 
समकक में नहीं आता कि क्यों इस को उपेचक्षा को जा रहो है ? क्यों शारी- 
दिक सुन्दरता के सुधारने को कोशिश नहीं को जातो ? मनुष्य इस विषय 
से क्यों अज्ञान रहते हैं? अपनो झागामो सम्तान को क्यों गहीं सब प्रकार 
उत्तम बनाने को कोशिश करते ! क्यों इम् इस ७पेज्ा के वश्योभत हो 
कर अपनो सम्तान को उत्तम थधारोरिक संगठन से बंचित रखते ह ० 


इसारे वर्तमान समाज को बड़ो विचित्र दर्शा है। एक भोर तो 
सलुध्य सुम्दरता के अभिलाबो हैं। जिस को देखो खुबसूरतो का भरता 
है--जिशे देखो सोन्द्थ को तलाश है--, बदसखूरतो को इर कोई मापसन्द 
करता है। जिम व्यक्तियों में सोन्दर्ग को कसो है वे उपेच्ा किये जाते 
कै उ्दें कोई प्रसन्‍द महीं करता। पसन्द म करना शभोर-छपेचा करना 
तो रछदारता का कास है वरन्‌ ऐसे व्यक्षियों से लोग एणा तक करते है। 
जिस किसो सम॒ुष्य को देखो भाग्तरिक असिक्षाषा यही है कि वह, लोगों 
को गण़र में सतवयम्‌ भो सुन्दर प्रतोत हो, उसे अपना साथों (स्त्री) भी 
भुन्दर सिलखे ओर सन्तान भो सुम्दर हो उत्पन्न हो। 


[ एष४ ] 


यह प्रालतिक नियम है अधवा मनु को स्ाभाविक बात है कि “ जो 
वस्तु उसे प्रिय होतो है, वह उस को अपने लिये भ्रावश्शयकता समझता है-- 
आवश्यकता समझने पर वहन उसे प्राप्त करना चाइता है ओर प्रयलत कर 
प्राप कर लेता है।” किन्हु यहां मामला हो कुछ विचित गज़र आता है। 
सुंदरता सद को प्रिय है, उस के प्रास होने को ( प्राप्त क़रमे को नहों ) सब 
हो इचढा रखते हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश # उसे प्राप्त करने को थेष्टा गहों को 
जातो। जिन छपायों थे संदरता प्राप्त हो सकतो है रहें कोई रुपयोग 
में गहीं लाता। कहा नहीं जा सकता कि इस अवस्था में ७ सुन्दरता 
क्योंकर प्राप्त हो सकेगो ? बिना कम किये यह झाशा छतनों हो भ्यान्ति- 
सूलक भोर व्वमोत्पादक है कि जितनी आकाशकुसस को प्राप्त करने अथवा 
मि्ा में सास्तराष्य के सिलने को भाशा स्वाग्तिमूलक है। 


यदि इसमें सुन्दरता प्यारो है--ुस के प्राप्त औने को नहीं, वरन उसे प्राप्त 
करने को अभिकशाषा है--भोर यदि इस सुंदर साथो भौर संदर सम्तान से 
अपने मम को सखुदित भर प्रफुल्तित करने के आकांचो हैं तो इमें इस विषय 
से सब्यध रखनेवाले प्राकृतिक नियमों का पाशम कर वण को सुम्दरता 
के साथ २ शारोरिक सुन्दरता को भो हष्दि करणनो चाहिये। तभी वास्तविक 
संदरता प्राप्त को जा सकतो है। 


किम्तु पद्देशे इस बात का जान लेना आवश्यकोय है कि जिस प्रकार 
ब्च को सम्दरता में परियसतेग कर उसे अपने इच्छानुसार बनाया जा 
सकता है; उसो प्रकार शारोरिक सोन्‍्दस्थ में परिवर्सन कर उसे भी अपनो 
पच्कहासुसार बनाया जा सकता है या महीं ? 

देखिये ! जिस प्रकार वर में परिवर्तन कर उसे अपनो इच्छानुसार 
बमाया जा सकता है, रुसो प्रकार शारोरिक सौन्दर्य में सी इच्छानुसाद 





# भाग्य भी मलुष्य, अपना, खयम्‌ बनाता है, उत्तम कर करने से सौभाग्य 
और तुष्कर्म करने अथवा कमंहीन बन जाने से दुर्भाग्य धनता है; अतएय 
भलुष्य के कर्म ही मलुष्य का भाग्य हैं--और इसी आशय से यहां दुर्भाग्य 
आध्य्‌ व्यवद्वार में लाया गया है| 


| १६४ ] 


परिषशंभ जिया जा सखता है और प्रत्येक अवयव को उच्चित शीसा तकं 
इचित ऋूय से विकास दिया जा सकता है। 


शारोरिक संगठन का न्यूनाधिक होना एकमात्र समःशक्षि पर भव- 
खब्बित है जेसा कि, छठे प्रकरण में मनःशक्षि के झाग्तरिक प्रभाव के विषय 
में बल्लेख भोर वर्णोत्पत्चि विधवक मिर्यय करते चुए इस बात का अच्छे 
प्रकार विवेचन किया जा चुका है; अतएव इस जगह फिर से विस्तार- 
पृवक विवेचना करने को आवश्यकता न समझ इस इस निणय पर आते 
है लि -- 


जिस प्रकार और जितने अंश में देश, ऋतु, जाति भोर वंश का बे 
पर प्रभाव होता है, उसो प्रकार ओर छतने हो अंश में, उन का शारोरिक 
सोन्दश्ध पर भो प्रभाव होता है। किन्तु जिस प्रकार मग:ःशज्ति के प्रतिकूल 
होने पर थे वर्ण पर अयना प्रभाव नहीं डाल सकते और इन सब के प्रतिकूल 
होते चुए भो मनःशज्ि इच्छित वर्ण का सम्ताग में समादेश कर सकती 
है; ठोक उसो प्रकार मनःशक्ति के प्रतिकूल होने पर, ये शारोरिक धोन्‍्दव्य 
पर अपना प्रभाव डालने में असमर्थ रहते हैं सोर मगःशक्ति, इन सब के 
होते हुए भी शारोरिक सोन्दर्ख में आशातोत परिवर्तन और सुधार कर 
सकती है। समःशक्षि शारोरिक सोन्दर्य पर अपना प्रभाव डालने में 
स्वेधा खतंत्र है। जेसा कि पाठकों को भागे दिये हुए उदाइरणों से 
भोर भो सष्ट हो जायगा। 


(१) छाकर “ लोव ” का दिया चुभा एक उदाहरण अव्यत्र दियाजा 
चुका है उस में पाठक देश्ठ चुके मैं कि साता पिता दोनों के अंगमरेज़ होते 
हुए सी प्रइलो सतो के त्राजेशियन होने के कारण कन्या श्ताम क्ये उत्मन्न 
चुई | इतभाहो भहीों कि श्याल वर्ण उत्मल हुई, किन्तु कह अ्राजेशियनों के 
संहंश सशाख्तति तथा शारोरिक शंगठन वालों भो उत्पल चुई कि लिख का 
पका साथ प्रेमदारा छह्मा अंगरेजा को सग:खक्ति पर उस को मुखाकृषति का 
इढ़ कग्म से अंकित हो जागा हो कारण था। 


( २) एक समसा को ,को हद्य पर ” पेरो ” फल खशगा हुआ देख 


[ १५६ ] 


से प्रत्त ऋरते की उत्तट इच्छा दुई। उस भे उस्त पाल को अक्स भरने के 
अभेकों प्रथक्ष किये, किन्तु फल के अधिक ऊंचे और प्रत्ष खरे 
का कोई साधन न चोने से वहच्ष उसे प्रात्तन कर सको। इस प्रबक्ष का 
परिणाम यक्ष हुआ कि उत्ता गर्भ से जो कन्या उत्पन्न चुई उस के मस्तक प्र 
चरो के समान लाल रंग का चिन्न सौजद था। कारण प्रत्यक्ष हो है कि 
उस नें उसे, प्राप्त करने को उत्कट इच्छा से :ध्यानपूवक, अवज्तोकन 
. किया था। 


(३) में एक रोक्ष कोटा-हास्यिटल में बेठा था। झानेवाले शहरों 
में एक व्यक्षि पर भेरो नज़र पड़ो किजो एक आंख से काना धा- किन्तु 
जब उस को गोद के बच्चे पर नजर पड़ो तो मुझे वड़ा आथर्ख हसा। 
देखता क्या इं कि वच्ठ भी एक भांख से काना है और वहच्ष भो इतनो 
समानता के साथ कि पिता बाई आंख से तो पुत्र भो बाई आंख से! मुझे 
इस बात के जानने को उत्कट इच्छा हुई कि वह बच्चा जद हो से काना 
के अथवा धाद में किसो बोमारो के कारण ऐसा हो गया है। उस के पित! 
से प्रश्न करमै पर मालूम इचा कि वह जन्म हो से एक चत्षु पिदहोन हैं। 
( पाठक | देखा अपने सन पर हृढ़ रूप से पडे हुए प्रभाव का परिणाम | ) 

(४) “ ्रलबवर्ट आलूसटोन ” कहता है कि मेरे एक मित्र के पूव॑जों 
में एक व्यक्ति ने ( दरयाई सफर ) समुद्रयाचा के समय भ्रपनों क्रो से 
अप्रसब हो उसे समृद्र में गिरा दिया, किन्तु गिरते २ रस ने जहाज़ को 
किमोर को कि जो सहसा उस के हाथ में आ गई थो पकड़ लिया। निदयों 
को पतने पर को दवा ण आई ओर निर्दंसता के साथ उस को उंगलियों को 
काट दिया। वेचलो भ्रमाथ अबला ससुद्र में मिरो श्रोर डब हो जाता 
आशती थो कि अन्य यात्ियों ने उसे बचा लिक्ष। समय पाकर उन का 
वैसभस्म आता रहा जोर टोगों दषश्यति फिर ते शिलशिल यये। लम्कान भो 
उत्पन्न हुई । किम घिला के छत्त उग्म कुष्क्त के ऋल सकृप वैजारो अयोज 
और 'निरधरांध संन्तानं को उंमक्षिथों ले कंचित शहना पड़ा, अर्थात्‌ छस“्खो 
जो सम्तान उत्मच चुई उस के हाथों की उंगंलियां भहीं धौं। दल फेत 
कारण मात्र यही था कि उक्त स्तरो के सम पर उस धघीर भरक्षाचार का इतना 
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प्रबंध प्रंभादें भक्त हो! गया था कि पोछे से होजानेवाला ऐक्श लो उेंते 
भमिखने में जहतंकाय रहा भोर उस ने वधातप्य सन्ताग में प्रकट हो अपना 
प्रभौव रदिश्ााथा । 

(५४ ) डाकर * चेपौन ” कहता है कि मैं“ एविंगटन ” में एक लो 
के प्रसव समय उपखित था ओर मेरा आंखोंदिखा हत्तान्त है कि उक्त लो 
के उस समय जी सनन्‍्तान उत्पन्न हुई वह सर्वधा सूति ( प्रतिमा ) के समान 
थी। कारण ठंढ़ते हुए ज्ञात हुआ कि उत्तम स्त्रो ने गर्भवास के दिनों में एक 
मूर्ति को कि जो उसे बहुत प्रिय थो ध्यानपूवक अवशोकन किया था, 
अतएव वच्षो आकार उस के हूटयपट पर अंकित छुआ ओर उसो ने उस को 
सन्तान को मूर्ति के भ्राकार का बना दिया। 


समुध्याक्षति सिख, जान! प्रकार को भाछति वाणे देवताओं के उपासक 
होने के कारण हिन्दू समाज में ऐसे बनाव प्रायः सुलने में झाए हैं कि कोई 
बच्चा चार हाथ वाला हत्पसत हुआ है तो किसो के तोन आंखें हैं-कोई दो 
सिर का है तो किसो के ह्ञाथों के खान में पर ( पत्त ) हैं। ये सब गर्भ- 
वास के दिनों में भो उन्हीं मनुष्यात्ति भिश्र स्तियों का ध्यान रखने का 
परिणाम है। 

पाठक ! में भाशा करता ४ कि चाथ इस बात को भन्‍्छ प्रकार सममत 
गये होंगे कि मर्भाधाग के समय भोर गर्भवास के दिनों में को को सनः- 
शक्षि धर पड़े हुये जुड़े २ प्रभाव बच्चे के शारोरिक संगठन में कितना परि- 
वर्सन कर देते हैं शोर उसे किस प्रकार विगाड़ देते हैं। ४ 

मेरे विचार में पाठक इस जगह यक्ष शज्षा गहीं करेंगे कि ये जो ऊपर 
यलशायथे जये, सब स्तः होनेवाले प्रभाव हैं चोर सप्यव है कि इरादतन 





# हमारा प्राचीन वैद्यक शास्त्र भी इस सिद्धान्त का अनुमोदन करता है । 
जदाद रणार्थ देखिये----छुअ त ( शरीरस्वान-अध्याय ३ स्छोक ५२ में ) कहता है कि 
८“ यदौशव होंगे प्रत्थंग' का उत्पन्न होगा खामाषिक है तथापि झंग प्रत्यंग की 
उत्पत्ति के 'लम्तथ जो २ शुरा दोष शर्भथती सूती में होते हें थे दो गुल दीप 
गर्भश्य बालछ के झंग प्रस्यंध में भी उत्पन्न हो जप्ते हैं इत्यादि” ।. 
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अश्षया ऊाम बुध कर कोई प्रशाध छाझमा घाहें चोर कझतकाओं य हू १ 
यदि कोई यह शंका करें तो उछन से केवश इतमा शिदेदन कर देगा 
हो काफ़ो छोगा कि सभम:शक्ति पर होनेवाले प्रभाव, चाहे खतः हो हुए 
हों अथवा जागनबूक्त कर डाले गये हों, उन का असर समान झूपए से होता 
है जेसा कि इस पुस्तक में अम्यत् वबतलाया जा चुका है। इस के अतिरिक्ष 
वर्ण के विषय में निर्यथ करते छुए लो “(१) बोरूण गगरवासो दभ्पति ” 
“४ (२) न्यायाधोश भौर डाझूर गेलन” आदि के उदाहरण दिये गये हैं, उन 
से भो अच्छे प्रकार प्रतिपादन हो चुका है कि इरादतन भी मनःशक्षि 
दारा सम्ताभ के शारोरिक संगठन, तथा शाशोरिक सोन्‍्दर्थ में परिवत्तेन 
किया जा सकता है। यदि इस प्रकार परिवत्तेनन हुआ होता तो उक्त 
उदाइ्रणों में जिन सम्तानों के सुम्दर उत्पन्न होने का उल्लेख किया गया है 
उन का वर्ण चाहे कितभनाहो सुन्दर हो गया होता, किन्तु उन के शारीरिक 
संगठभ में इचिशत परिवर्तन न चुआ होता, और उक्त * बोरून ”? यासो 
दब्पति का वश्चधा छल्ल चित्र के इतना अनुरूप मन जुभा झोत कि जश्न के यहां 
आनेवाले अतिथि भो उत्त चित्र को ठसो बच्चे का चित्र बता सकते । 

मगःशक्षि पर पढ़ें त्रुए प्रभावों के अतिरिक्त कुछ कारण और सलरो हैं 
कि जो शारेरिक सोन्‍्दस्य में बाधक होते हैं :-.... 


विचार कोजिये कि एक गर्भवतो शख्लो गर्भवास के दिओों में प्रायः एक 
हो करवट से सोतो है ओर इस प्रकार एक को 


उबर करवट से सोने के कारण उस के शरोर का एक भोर 
कल का भाग हो दबा इता रहता है। सम्तान के लिये 
। 


इस का प्रभाव यह ब्ोता है कि उस के भरोर का 
वह भाग कि णो दवो शुई तरफ होता है प्रायः दबे रहने से रस भाग के 
समान कि जो दूसरो भोर दवा हुआ नहीं रहा है, पुष्ट गहों होता भोर न 
पूे रूप से विकाश हो पाता है। जिस वच्चे के. गभेवास के दिलों में 
अज्ञामनतावश साता का ऐशा आचरण रहा कै, उसे देखने के साथ हो उस 
को शरोररचना में रहो हुई ज्यनता अक्षया विधेष व्यष्ट आलल हो जाता 
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सै। मेरे शस्थन्थियों में एक कन्या को शरोरचना में माता के शपयेत्ा 
चाचरण के कारण, इस प्रकार का विधेष हुआ | साधारण इृष्टि 
थे देखने वाले को भो उस के शरोर का एक शोर का भाग दूसरे को 
अपेक्षा दवा हृसा भोर छोटा सालस होता है। इसो प्रकार को के अधिक 
बेठे रहने के कारण सम्तान-गर्भक्न सम्तान--का कमर से नोये का भ्राग 
ऊपर के भाग को अपेचा प्राय: कमकोर ( निवेश ) रह जाता है। 

कर सौर बातों के विषय में एक फ्रांसनिवासो विद्दानू कडता है कि 


हुर्गुगी विचारों... को जुदो २ खिति-विचार अथवा भाव ” सुखा- 
से हानि | हति में सुदे २ प्रकार के परिवत्त म करते हैं। घिक्षार 


हक्षि उत्तेजित होने के समय ऊपर के डॉठ का सध्य भाग उत्तेजित 
हो कर बदशकल बन जाता है। इसो प्रकार क्रोध, आश्यये, टरणा भादि के 
समय भो सुसखाक्ृति में बहुत कुछ परिवत्त न होता है। जेसे आंखों का 
मामूल से ज्यादा खुशा रह जाना, भाक का ऊपर को चढ़ जागा, भवों का 
सिकुड़ना आदि। यदि इस प्रकार का परिवक्त न गर्भवास के दिनों में 
होता है तो जिन २ शारोरिक अवयवों में उपयक्ष हत्तियों से परिवर्तन 
हुआ है, गर्भस्थ बच्चे के वे को थे अवयव वद्शकश बनते हैं ओर उन के 
उचित रूप से विकास पाने में विध्वेष भा जाता है; भतएव गधंवतो ऊऋो 
को कपट, देष, धिक्कार, ईप्यो भोर क्रोध अदि अधम दत्तियों से बचते 
रहना चाहिये और दया, मसता, चुशोलता, सौजनय्धता झ्रादि उत्तम हस्तियों 
को झछदय में स्थान देते हुए भोर प्रसल्षचित्त रहते हुए आगे बताई चुई 
रोतियों से भपनो गर्भस्थ सम्ताग के शारोरिक संगठन को उत्तम रुप से 
विकास देने को चेष्टा करनो चाहिये। 

ख्त्रियां प्राय: तंग कपड़े पहनती हैं कि जो सब्तान के शारोरिक संभठन 
शरीर को दयाप एबस्‌ लास्य के लिये अत्यन्त हामिकारक है। तंग 
रखने वाले कार्थ्यों कपड़ें पहनने से ओर शारोरिक अवधथवों के दबे २छने 
अथवा तंग कपड़े से शघिरामिस्रण ( (४7८7०४५॥०) रण 90०0 ) में कभी 
पहनते से दानि।. तो है। कभो आने से गर्भस्त वश्चे के शारोरिक 

े संगठन के लिये जितने कुधिर को भावश्यकता होती 
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से उस से कहों खून रुघिर उसे मिलता है और उचित प्रमाण में हर्चिर के 
नम ज़िलने से अ्रवयवों के पूरे रूप से विकास याने में विशेष पढ़ता है-वे 
पूरे विकास नक्कीं पादें--वे डृष्ट पुष्ठ ओर वबलिष्ट महीं हो पाते-वे 'छंव 
झोर कसकोर रह जाते हैं । अतणएवय अन्य बातों के साथ २ इस बात से 
ध्यान में रखने को भो भ्त्यन्त आवश्यकता है। 
सारे शाखत्कारों ने संसार के समस्त सुस्तों में सस्यता को--भनिरोमिता 
को--सब से ऊंचा स्थान दिया है--भ्र्थाव्‌ ख्ास््य हो को 
स्वास्थ्य सब में मुख्य सागा है। कारण यहो कि स्ाख्य हो पर 
हजारे समस्त सांसारिक काय्यों का आधार है। यदि हम 
शरोर से निरोग हैं-तो साम लेना होगा कि हम अपने प्रत्येक इच्छित 
कार्य के करने को समर्थ और सब प्रकार सुखो हैं। खास्थ्य अच्छा होने 
पर हो चइम अपने देश-दहित, जाति-हित, कुटम्ब-हित और निज-हित के 
कार्य्यो' को सम्पादन कर सकते हैं; अन्यधा इस इस योग्य भो नहीं रह जाते 
कि भपनों आवश्यकताओं को भो खुद पूरो कर सके। खारूय के अभाव 
में आपनो प्रत्येक आवश्यकता पूरो करने के लिये दूसरों के स्लाधीन होना 
पड़ता है । शारोरिक ओर सानसिक आदि समस्स शक्षियां निबंध हो 
जाती हैं। झोर खास्य का अभाव छो इस पार्थिव शरोर के नाश का 
आदि कारण है। ह 
सौन्दर्य को मुख्य माय लिया जाय तब भो सखार्य के भावश्यकोय 
होने में लेश मात्र भो को महीं आसकतो । यदि सौन्दर्म्न शरोर के समान 
हैं तो खास्थ्य उस में रहे ुुए प्राण के समाम के भोर जिस प्रकार बिना 
प्राण के शरोर निरर्थंक है उसो प्रकार बिना स्वाख्य के सोन्देय्ये भी निरयंक 
३ै। कल्पना कोजिये-थोड़ो देर के लिये मान लोजिये-«कि एक व्यक्ति 
में क्या वर्ण को सुन्दरता भोर क्या शारोरिक सुन्दरता--दोनों हो ने डचित 
सोमा में पूर्ण रूप से विकास पाया | और वह व्यक्ति अपनो डदयहारिणो 
सुन्दरता के कारण संसार भर में असुशनोथ है; किन्तु उस में साख्य का 
अभाव हे--सर्देव रोगग्रस्त रहता है। ऐ्रेसो अवस्था में कया कोई भो मतु्य 
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देसो छोमा कि लो उसे देख दुःओी चुद बिमा रहेगा? क्या वह सयम्‌ भी 
अपने अप को सुणो साम सक्रेशा? मेरे विचार में उस का अपने भाष को 
चछो आमया सवधा असम्भव है ओर वक्त देखनेवाले को भो--वाहें बच 
जिलना जो निष्दटर ओर पापाणद्दश क्यों न शो--सुखप्रद होने को प्रपेचा 
दुःखप्द हो भधिक हो पढ़ेगा ओर उस को वहो अपूर्य रु्दरता कि को 
इढ़य को अहाद दिखामेवाशों भोर नेच सुखद शोतो दूने दुःख का कारण 
झोगो झोर दशक को शोकित किये बिना कदापि न रहेगो । 


अतएव माता पिता का मुख्य कतंव्य है कि अवभो सम्ताम को जन्म की 
से सत्र उत्प् करने को चेटटरा कर ताक उन को सन्तान संसार में अपने 
जोवन को चुखखपूवक बिता सके ओर उन्हें भो कुसमग्र डन के वियोग का 
दुःख न सझना पढ़े । 

गो खसथ्य ऐसो चोल है कि जो थोड़ो भो रुपेचा करने से हर किसो 
समय बिगड़ सकता है तथात्रि इस बात को तो अवश्य सानगा प्रढुगा कि 
हम लोगों को अपेशा कि जो जम्म हो से दोगो ७त्पन्न हुए है, जरा हो से 
मिरोग उत्यमश्न होनेवाशे कहों अच्छ हैं। जन्म के रोगो भनेकों प्रसत्ष 
करने पर भो शोप्त हो रोग के शिकार बन ऊहते हैं भोर जो जया हो ते 
गनिरोनो हैं थे जोड़ो साथधानों थे कास लेने पर अपनो भावु को खख्वता 
पूवंक ब्यलोत क्र सकते हैं; ओर साम्युलो रोग शब्हें विशेष कझ्ञानिभो 
अहीं धइंचा सकते; अतण्व देखना काथ्िये कि वे कोम २ कारण है क़ि 
को अग्ा हो से संतान के ध्तास्य को जिभाड़ते हैं ओर वे छोन २ कारण 
क कि को इस के स्लाखप को उत्तम बनाते हैं ? 


डहांवटर “ फांउलर ”? कहता है कि “ यदि ऋ्लो गर्भवास के दिनों में शोक 
मम्न रहतो है तो गर्भ बच्चे के मस्तक में विशेष 

पीकर 8 रूप से हानि पहुंचतो है। उस के सस्तक में पानो # 
भर जाता है। में ने ऐसे इक़ारों बच्चों को निरोक्षा 

को हैं अतणव में कद्द सकता हं कि ऐसे वर्ण का मस्तक भाशूश से बड़ा 


कि डड सीता ान्‍चा लक तकआज तक लकऔीजससस+त+औ..5.+2%-+%#-++्छूश 
9 7)70#9 0 $/6 (४४४ की बीमारी दो जाती है | 
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झोता है ७ | ठस में स्थिरता, धवन, सइन शक्ति, आदि सानसिक्र शक्तियों का 
अभाव होता है। बच किसो ससय तो बढ़ो बुद्दिमता का का करता 
है ओर किसो सलय उस के आचरण सूख के समान होते हैं। ऐसे बल 
का मस्तवा गोश नहों झोता। उस का मस्तक जगह २ से उभ्रा जुआ 
चौर ढग्हीं भरे चुए सागों में प्राथथ पानो भरा होता है भौर उन्हों भागों 
से सम्बन्ध रखनेवाले विषयों में वह भ्रयोग्य भो होता है। निद्रा में मस्तक 
से पसोगा बचुत निकलता है; अर्थात्‌ प्रकति स्लद दारा उस पानो को 
निकालने को चेद्ाा करतो है। 


पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि माता के शोकमसम्न रहने से भोर व्चे 
के मस्तक में पानो भरलाने से क्या सब्बध, अथात्‌ माता के शोकमब्न 
रहने से वर्ण के मस्तक में पानो क्यों भर जाता है? देखिये! आप इस 
पुस्तक में प्राय: देखते भाये हैं कि जो जो बुराइयां गर्भवतो स्तो के शरोर 
में होती हैं बे हो बुराइयां म्मंख बच्चे के शरोर में भो पेदा हो जातो 
९१। आादमो ज्यों २ शोकसम्न होता जाता है, त्थों२ उस का मस्तक 
गरल होता है कोर उस में पसोला आने खगता है। इसो प्रकार जब 
शर्भवती स्त्रो को भ्रपने किसो प्रियजणन को भयानक अथवा असाध्य बोमारो, 
खत्म, अथवा किसो आपत्ति में फस जाने के कारण भथवा सांसारिक 
सगढ़ीं के कारण, शोक होता है; शोक होने से ठस का मस्तक स्वतः 
मरम होता है भोर उस में खंद भागने लगता ज; यहो कारण है किछस 
की सम्तान मस्तक रोग से पोड़ित, सांसारिक आपत्तियों को सत्य करने 
में असमर्थ *' भोर प्रायः सूख उत्पन्न होतो है। ऐसी सम्तान का प्रथम 
तो जोवित रहना को कठिन होता है; यदि भाग्यवश ( दुर्भाग्यवश ) 
खोषित भो रह गई तो विषय जोवन बितातो है; जेसा कि पाठकों को 
आगे दिये हुए उदाइरणों से सालूस 'हो जायगा। 





# यदि ४ पर्ष के बच्चे का मस्तक २०॥ इंच से क्यादा दो तो प्राय: समझ 
लेना जादिये कि डस के मस्तक में पानी भरा इआ है। 
१' आपक्तियों को न सह सकते के कारण प्रायः आत्मघात कर लेतो है। 
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(१) एक बुत हो प्रसश्नवित्त रइनेवालो स्तो खयने श्रठारक्ष मास के 
बच्चे को ; निद्रा लानेबालो औषधि देकर बोल + में चसो 
गई ; किन्तु शोघ्रतावश, भोषधि साचा से अधिक दो गई 
कि जो बर्श को सत्य का कारण हुई। बॉल से वापस झाने पर जब उस्व 
में अपने प्यारे बच को अपनो भूल के कारण जोवित नहीं पाया सो छस 
को पअत्यम्त दुःख हुआ ओर दिन २ ख्यून होने के बदले पयात्ताप्र 
ही प्मात्ताप में इस शोक को मात्रा बढ़तो गई। इसो शोकावस्था से वह 
दूसरो वार गर्भवतो हुई ओर लड़का उत्पन्न इुआ। किन्तु गर्भवास के, दिनों 
में माला के शोकसम्न रहने के कारण यह बच्चा रोगो छत्पल हुआ झौर 
दो वर्ष को कोमल वय में मस्तिष्क पोड़ा से रत्यू को प्राप्त इुभा। माता 
के शोक में पूर्वापेन्चा ओर हद्दि चुई। वद्द अधिक शोकग्रस्तस रहने लगी। 
इस शोक को अभो शान्ति नहीं होने पाई थो कि तोसरा बच्चा गे में 
आधा; और माता को शोकावस्था के कारण अधिक निर्वश और रोशो 
छत्पन्न हुआ। यह बच्चा बड़ा चिड़चिड़ं खाव का और इडट्डो था। 
किसो का दबाव नहीं मानता। अन्त में इस को भो दांत निकलने को 
पोड़ा से झत्य हुईं। माता के निराशा ओर शोक को सोसा न रहो। वहन 
हर समय शोकसागर भें डबो रहने लगो, इसो अवस्था में चोथे बर्थ का 
जन्म चुआ। उस के मस्तक में पानो भरा इन था और वह बहुत प्रो 
निर्यक्ष था। परिणाम यह हुआ कि पूर्णझूप से सावधानों और संभाल रखते 
हुए सो, उसे दो वर्ष के पद्चिले झत्यु के आधोनम होना पड़ा। झुछ दिलों 
के बाद इस शोचनोय अवस्था में रहने के कारण माता को भो टत्य चुई | 
इन सब शोचनोय परिणासों का कारण एक मात, पहिलशे पुत्र को झत्य से 
झोनेवाला शोक हो है। यहो शोक दिनोंदिन हृद्दि पाता और सम्तान को 


अधिक से अधिक रोगो उत्पल्न करता रह्न। पाठक ! प्रायः देखने में आता 


उदाधरण । 





"रन अ लक -फमकम्क्म्य/-ममदम+मन्‍वकभकाा३8:२०->. का. 


# काकरेज़ी के एक शास प्रकार के जलले को, जिस में स्त्री पुरुष--बिता 
दृस्पंसि का विद्यार रक्खे हुए--परस्पर मिलकर नाचते हैं, बेल कहते है । - 
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है कि बहुत लो स्त्रियों के सम्तान उताश्र तो होतो हैं किन्तु जोवित नह्नों 
शचतीं, इस का भो यह उपयुक्त कारण है। 


इसोरे भारतवर्षोव छलोससमाज में किसो समय इस विषय का जान 
सी अवश्य था कि जो आजकल नासमात्र रह गया ऐै। जब किसो रहो 
को पहिशो सम्तान नष्ट हो जातो है ता आम तोर पर स्क्रियां इसे बुरा 
समभाती हैं--वे भागामी सम्तान के लिये अनिष्ट को सब्भावना करने लगतो 
हैं भर इसे एक प्रकार उच्च खो को कंख ( कु ) में दाग लगगा मानतो 
हैं। कया; अब वे इस का वास्तविक कारण समझते हुए देवषश ऐस। 
समय उपस्थित होने पर-अपनो लावो सम्ताभ को भंसाई के लिये अपने 
शोक का परित्याग कर-प्रसम्न रचने को चेष्टा नहों करेंगो ? 


( २) मभवती स्तो के साथ पति के भसद और कुटिल व्यवहार से 
अथवा ऐसे आचरणों से कि जो उस के चित्त को क्लेशित करें, भावो सन्तति 
को लिये हानिकारक प्ररिणासों को सम्भावना रहतो है। देखिये, एक शराबो 
को लो झऋद सपना भोर अपनो सम्तान का हाल सुनातो है :-- 


बच कइतो है कि "मेरे तोनों बच्च , मेरो, गर्भवास के समय को जुदोर 
स्थिति का बोध कराते हैं। वे सवंधा मेरो स्थिति के अनुसार उत्पन्न हुए 
हैं। पह्चिशा बशा जिस समय मेरे गर्भ भें था में सब प्रकार सुखो थो। मैं 
सदेव प्रशश्ञ ओर प्रफुल्ष रहतो थो अतएव मेरा पदिला बच्चा सब प्रकार 
निरोग, धत्मन्त सुन्दर, सुशोल भोर बुद्धिलान्‌ पंदा हुआ। किन्तु दूसरा 
बच्चा जब मेरे गे में आया तथ में पहिले को तरह सुखो भोर प्रसञ् नहों 
थो। मेरा पति शराब ( सदिरा ) पोने लगा। सु उस का यहु व्यसन 
मापएसन्द (अप्िय) था । किन्तु मेरो सुनता कोन था ? पति को 
दुव्येसनो देख सुझे केश होने लगा ओर में ढदास भोर अप्रसस् रहने 
गो इसो अवस्था में मेरे दूसरे बल्ध ने हदि पाई झोर जन्म लिया कि 
जो सर्भथा मेरो स्थिति के अमुकूस है। तोसरे बर्थ को उत्पत्ति के समय 
मेरे शति का सक्मा दुव्यंसम बहुत बठ़ू जाने के कारण मेरे घर को आर्थिक 
दब ॥शा बचुत शो चगोय हो ग्ई--बात २ में कठिनाइयों का सालना होने कऋब्स--- 
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मेरा विमोदी ओर प्रतत खूभाव, निराश और शोक में वदस 
गया । में स्वेधा चिम्ता ओर शोक में दुजे रहने शगो; अतण््व भेरा 
तौसरा पुथ रोगो, मिबल ओर निराशा तथा शोक का अवताररूप छत्पन्र 
हुआ /” धाठक ! क्या पुरुष का स्त्रो को किसो प्रकार भो क्षेश पहुंचाना 
यथा अप्रसश रखना उचित है ? भोर सुख्य कर गरभवास के दिनों में जब कि 
एक जवान करनेवालो आझात्मा के जन्म भर का हानि शास सब प्रकार 
चसी पर भवलब्बित है ? 
गर्भवास के दिनों में स्लो को थक्ा देनेवाले कार्यो से भो स्ेधा बचते 
रक्षण! चाहिये। कोंकि जिन कार्यों के करने में 
न हरअथ उसे कष्ट अधिक होता है; अथात्‌ जो कार्य उस्ते 
कम थका देते हैं-मिर्गंश बना देते हैं--वे सब गर्भस्थ 


बच्चे के लिये अनिष्ट करनेवाले होते हैं। ऐसो अवस्था में पेंदा होनेवालो 
सम्तान नि्रंल और रोगो उत्पश्न होतो है। उदाहरणाथ शोजिये :-- 


एक भोफा बनानेवाले सोदागर ने, गर्भावास के दिनों में अपनों श्ती से 
अपने कारखाने में काम करने वालों के लिये भोजन बनवाने का कार्य 
लिया । कार्य लिया ओर एस अधिकता के साथ लिया कि वचष वेचारो 
थकावट के कारण विशकुश सुस्त भोर निः:सत्व हो जाया करतो थो। उस 
के गर्भवास के दिन प्राय: इसो प्रकार निःसत्य ओर निरवेल होते ऋण 
निकले । नियत समय पर युत्र का जन्म चुआ कि जो क्षप, दर्जंश, मुर- 
साया हुआ, विचलितचित्त और प्राय: सूख था। 

झलएय सामना पड़ता है कि गरभवास के दिनों में गर्भवतो से ऐसे 
कार्ख कि जो उप्ते थका देने वाले--नि:सत्व कर देनेवाले--उसे निवल 
बनादेने वाले-हैं लेना भ्रथवा उसे करने देगा भावों सन्तसि को सखिये 
भत्थम्त क्ानिकर है। 

किम्तु इस का यह चाशव कदापि नहीं समझ लेगा चाहिये कि य्- 
(६) निहज्ले रहने वास के दिलों में शर्भवतों से कोई कार्या च्ो नहीं 
से बानि | खेगा चाहिये। गर्भवतो को निठक्षा रखना--हस् थे 
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कोर काव्य न लेना->भी सम्तान के शिथे उतना हो आाभिकारक है कि 
जिलनमः संस से अधिक कार्य्य लेना हानिकारक है। उस को निठक्ला रखने 
के उख के इस भाचरण का--“इस निठल्ले रहने का““सम्तान पर अच्छा 
प्रभाव नहीं होगा; वह भी मिठज्नो ओर सुस्त रहने वालो उत्पन्न होगो। 
साथ हो निवेल भो अवश्य होगो, क्योंकि निठक्ष रहने से उस क शारोरिक 
अवययों को उचित व्याथाम न मिलेगा | छचित व्याधास न मिलने से उन के 
स्ााविक कार्यो! में तथा रुघिराभिसरया में तुटि आयगो--शिश्विलता 
अथवा त्रुटि आगे से उस में निवेलता आवमो, और निरबंलता आने से 
सम्ताग के लिये उस का वह्षो प्रभाव होगा कि जो थका देनेवाले कार्य्यो 
थे होता। भरतणव उचित यह् है कि गर्भवतो स्तो से कार्या भ्रवश्य लिया 
जाय; किन्तु वह ऐसा होना चाहिये कि जो उसे किसो प्रकार भो शारो- 
रिक कष्ट पहुंचानेवाला न हो | काय्य लेने में इस बात का ध्यान अवश्य 
रखा जाय कि उन कार्य्यो के सम्पादन करने में उसे चलना फिरना जरूर 
पढ़े ओर उस के शारोरिक अवयवों को उचित व्यायाम मिलता रहे । परदे 
को कठिन प्रथा के कारण जिन स्थत्रियों को ग्टहद्दार का दशन दुलंभ होता 
है, क्या हो अच्छा हो यदि वे गर्भवास के दिनों में अपनों प्यारो सम्तान 
को लाभाथ प्रातःकाल या सायंकाल छत पर कुछ देर टह्नल लिया करें * 


गर्भवती को अपनो गर्भर्थ सन्‍्तान क लाभाथ रोगी की सश्ुधा करने -- 


(४) रोगी की खुश पा रोगी को टहल करने--से भी बचते रहना चाहिये। 
करने से हानि। रिंए यहो कि रोगो को सुखुष्रा करने से खथम्‌ 

गर्भवती को हानि पहंचतो है ओर यह सिद्द हो 
है कि ग्रसंवतो को हानि पहुँचने से गर्भस्थ सनन्‍्तान को हानि पहुंचती है। 


एक साधारण कहावत है कि “रोगो को मुश्रषा करनेवाला भो 
भाधा रोगो बन जाता है" | यह सवंथा सत्य है। मेरे विचार में ऐसा कोई 
व्यक्षि इस संसार में म होगा कि जिसे अपने जोवन में इस बात का किसी 


भ किसो अंश में अमुभव न हुआ हो, अतएव इस विन्रय में छुछ कहने को 
कावश्यकता नहों। किलु रोगो को सुधा करनेवाला आजा रोगी क्यों 


[ १<*७ | 


बम जाता है ? इस के चिन्ता चादि कई एक कारण अवश्य हैं। फिर भो 
सेरे विचार में मुख्य कारण यह है कि रोगो, सुश्ुषा करनेवाले गिरोगम 
सलष्य के शरोर से, प्राशतक्त चूस कर उसे निर्यश बना देता है ! रोगो को 
अपेक्षा मिरोग ममुण में प्राण्तत्वत अधिक है, रोगो में प्राणलल्त को कभो 
कै--ओर उसे अपनो जोवमरक्ा के लिये, या मिरोग होने के खिये प्रात 
तस्य को आवश्यकता है। जोव का यह स्वाभाविक गुण अवष्स हैकि वहन 
दूसरे को अपेक्षा अपनो जोवनरक्षा अधिक करता है; अतएव वह अपनो 
जोवनरज्षा के लिये दूसरे निरोेग मनुष्यों के शरोर से प्राशतक््य चस लेता 
है #+। ओर इस प्रकार सुझ्ुुषा करनेवाला व्यक्षि कि जिसे प्रायः ठस के पास 
को रहना पड़ता है निवल हो जाता है; क्योंकि जिलनो अधिकता से दरोगो 
उम का प्रायतत्त्व चसता है उतनो अधिकता से उस में प्राणतक्त्व नहों 
धासकता। अतएव गर्भवतो स्नो को रोगो को सुझुषा करने से बचना 
चाहिये। यदि देववश ऐसा समय उपस्थित हो और सुझशुधा किये बिना 
कोई गति न हो तो ऐसो अवस्था में उसे चाहिये कि जितना भी 
छो सके रोगो से दूर रहे; हथा हो रोगी के पास न बेठो रहे; समय पर 
ओषध आदि देना हो तो देकर अलग हो जाय; अन्यथा ग्भश्व सम्तान के 
निरोग और उत्तम होने को सम्भावना करना हो हथा है। छदाह राय 
एक इसो प्रकार को घटना का नोचे उल्लेख किया जाता है ;-- 


एक स्त्रो को सन्तान में केवल एक पुत्र भोर एक कन्या थो। स्तो के 
सब प्रकार निरोग ओर सुम्दर होने पर भी उस के दोनां बच्चों में आकाश 
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# बा रोगी फी संभाल पूछने जाने--मिज्ञाज पुरली करने--की प्रथा इसो 
आशय से प्रचलित की गई है कि ओ निरोग मनुष्य उस की संभाल पूछने 
झाब -यह उन के शरोर से थोड़ा २ प्रारातत्त्व प्रहणा कर अपनी जीवनरत्ता 
कर सके और झनवाले व्यक्तियों को विशेष हानि भी नहीं पहुंचे ? बास्तव में 
थह बात सत्य मालूम होती है, प्ोकि जिस समय कोई व्यक्ति किसी रोगी की 
संभाल पूछने आता है तो रोगी को उस के आने से किसी अंश में शान्ति 
क्रवश्य मिल जाती है। 


[ शृथ्द |] 


पाताल का अन्तर था। पुत्र कोमशक्ताय, शुच्क, निवेश और रोगो था 
परक्तु कन्या सब प्रकार निरोग, प्रसश्रधित्त रहनेवालो, विनोदों भोर 
प्रतिभाशालिनो श्रो। स्तो से इस आवर््धकारक विरद्दता का काश्य 
जानने के अभिम्राथ से उस के दोनों वार के गर्भवास को स्थिति के विषथ में 
पूछने पर सालम चइुआ कि उल्त लड़का जिन दिनों उस के गर्भ में था. वह 
अपने श्वसुर के बोसार होने से रात दिन उस को सुझुषा में लगो रहतो 
थो। लड़की के गर्भवास के दिनों में उसे किसो प्रकार को चिन्ता या फ़िकर 
गहों था--वह सब प्रकार प्रससत रहतो थो और बहुत सुखपूवंक नियमित 
कार्य करते हुए अपना समय बितातो थो । 


जोवनरचा के लिये वायु कितना आवश्यकोय पदाथ है, इस बात को 
(५) बन्द और बिना प्राय: सद कोई जानते हैं। सोजन और जलपान 
हथा के मकान में किये बिना सनुष्य कई दिन ग़ुज़ार सकता है, किन्मु 
रहने और श्यासो-. “गे को बिना एक मिनट भो नहों गुजार सकता। 
च्छालकिया को 7 दो प्राणो मात्र का प्राण है। जोवननिर्वाह के 
रोकनेबाले कार्यो टिये वायु भत्यम्त आवश्यकोय है। जब तक श्वासरो- 
से द्वानि । च्कवासक्रिया द्वाश वायु को ग्रहण किया जासकता 


है तब तक शरोर जोविस है। श्वासोच्छवासक्रिया के बन्द हो जाने पर वहो 
शरोर कि भो जोवित ओर प्रत्येक कार्य के करने को समर्थ था, रतक है । 
शखासोचलकवास दारा जो वायु अहण किया जाता है उसो पर रुधिराभिसरण 
( रक्तसंचार (/९0५)०४०॥ ० 0७०० ) का भाधार हहै। 


जिस प्रकार रुघिर शरोर क सतच्ष से सूच्म भाग में मोजद है 
शोर रस को गति हे, उसो प्रकार शरोर के सक्षम से सत्य भाग में वायु 
भर उस को गति सोजद हैं । 


समस्त .शारोरिक स्ायु दो भागों में विभक्ष हैं। इन दोनों भागों को 
एक ढूसरे से जुदा करनेवालो एक बारोक मिक्षो है; अथात्‌ थे स्रायु एक 
बारोक भिज्लो दारादो भागों में विभता हैं। इन दोनों भाभों में से एक 
भाग में दक्षिर भोर दूसरे में वायु रहता है। श्वास में भक्ण किया ऋचा 
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' बाजु खासभणिका में हो कर फेफड़े में जाता है, भोर रह्क के शइु करने में 
सच्चायता देशा है। शब्य पुए रहा को अपनो सझालखस श्रकिहारा समस्त 
शारोरिक अवयवों में पहुंचाता है झोर लोटबे समय दूषित रशा को रहा- 
वाहिनो गाड़ियों दारा भपने साथ लेता हुआ पदइृदव में आता है ओर उस 
के ( रक्त के ) दूषयों को भपने में लेता इसा उपयुक्त सा से फिर बाहर 
निकल जाता है| 


अतएव मानभा पड़ता है कि रुघधिराभिसरण और रह़ाशदि के लिये 
वायु अत्यन्स आवश्यकोय है। जितना भी साफ़ तौर पर, बिना किसो 
रुकावट के, श्वास द्वारा वायु ग्रहण किया जायगा उतने हो प्रम्ाय में 
रुधिशभिसरण ओर रक्षशति उत्तम प्रकार से हीगो ओर जितने अंश में 
रुधिराभिसरण ओर रक्शुद्दि नियमित और उत्तम होगो उतने हो अंश में 
शोर निमक्ष, निरोग, निर्दोष भ्ोर बलवान रहेगा। 


किन्तु इस बात का विचार रखना भत्यन्त आवश्यकोय है कि जिस 
वायु को श्वास में ग्रहदय किया जाय वह शब्द छोना चाहिये। वायु जितना 
हो अधिक शद्द होगा उतना छऐो रक्षएदि के लिये अधिक उपयोगो होगा। 
दूषित वायु के श्वास में लेने से रताशदि को तो सम्भावना हो क्या, वरम्‌ 
बच्त रक्ष की भो उन्हों दोषों से दूषित कर देता है कि जिन दोणों से वह 
स्यम्‌ दूषित है। अतएव शदवायु के लिये ऐसा खाम होना चाहिये कि 
जो कुशादा हो--खुला रुआा हो-बन्द न हो-दुर्गख्थ-रहित हो ( क्योंकि 
बुरे पदाथ वादु में सिल कर उसे द्गेश्लित बना देते हैं )--जहां वायु छचित 
रूप से बिना किसो रोक के आता हो। बन्द सकान में वायु उतना उचित 
रूप से गह्तों भाता कि जितना खुले हुए भोर कुशादा मकान में आता है। 
अलएव ऐसे मकान में रचना हानिकाश्क है जहां पूर्ण रूप से वायुन 
मिल सके, विशेष कर गर्भवती नो के शिये; जब कि एक दूसरे जोव को 
सशासोछसक्रिया, उस को श्लासोच्छासक्रिया पर, (जेसा कि धाठक 


तीसरे प्रकारण में देख आये हैं ) उस का पोषण उस के रुधिर पर ओर उस 
का स्ताख्य उस के रक्त को शुइता पर अवसस्बित है| 
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जिस प्रकार दृषित शोर वायु वायुरहित ( जहां वायु छचित रूप से ग 
भाता हो ) खान रहाशदि ओर रक्षाभिसरण के लिये हानिकारक है; उसो - 
प्रकार ऐस कपड़ं पहनना कि लिन से शरोर सुख्य कर कयचह और छातो 
जकड़ो रहे-इ्ानिकारक है| कारण यहो कि तंग कपड़े पहनने से यदि 
कशयठ और छातो जकड़ो रहेगो तो श्वास पूण रूप से--साफ़ तौर पर-- 
कदापि नहों लिया जा सकेगा ओर अन्य शारोरिक अवयवों के दवे रहने 
से दरधिराभिसरण इतनो सुगसता भोर उत्तमता से नहीं हो सकेगा जितमा 
कि उन के बम्नसुक्त होने से होता। अतएव गर्भवतों को तंग कपड़े 
पच्चननें स सवथा बचना चाहिये। प्राय: देखने में भाया है कि जवानो के 
दिनों में स्कियों को तप्ठः “ चोलो ” ( कंचुको ) पह्चिनन का चाव अधिक होता 
है, किन्तु उन का यह चाव उन के भोर उन को सन्तान के स्वास्थ्य को हानि 
पहंचानेवाला है। 

प्राठक ! मुझे भारतवर्ष के अन्य प्रांतवासियों के भाइस्थ्य जोवन का 
पूरा २ ज्ञान न होने के कारण मे नहीं कच्द सकता कि उन प्रान्तों में क्या 
प्रथा प्रथलित है, किन्तु जिस प्रान्त का में रहनेवाला हूं उमर राजपूताना 
प्रान्त में-- उस राजपूताना प्रान्त के निवासियों में-एक अत्यन्त ह्ानि- 
कारक प्रथा देखन में झातो है कि जो उन के ओर छन को सम्धान के 
स्वास्थ्य को डानि पहुँचानेवालो है। यहां के निवात्षियों का कियादा 
हिस्सा रात का सोते समय--निद्रा में पड़ खर्राटे लेते समय--झपना भोर 
अपनो ग्टदिणो का विस्तर ( विछोना ) अलग २ नहों रखते, दोनों का एक 
हो विस्तर भोर एक छो लिद्ाफ ( श्रोढ़न का ) हांता है यह क्रम गर्भवाल् 
के दिनों में भो अखरक रूप से जारो रहता है। 

लोगों से, मेरो इस विषय में अक्तर बातचोत ऋ॑ई तो मालूस हुआ 
कि वे स्वासध्य का सत्यानाश मिलाते हुए--अपने पुरुषत्व का धृथा हझास 
करते हुए--ऐसा करने में एक प्रकार का (स्वष्ट) अभिमान मिखित गोरव» 


नरम गा... १३+४>मममाक एमपी मना सन कमा <म मम किम पाभामान.. गा... साहा आम कलम वीक. अन-3+ +०२७...+० मन» कल +ननकारना- काका ्पलन- विभाजन सका....3 नििननिन-जन, 


# थग झभिसान और गौरव की सच्ची प्रतिष्ठा पेसी बातों में ही की जा 
सकती है क्योकि अन्य उत्तमोत्तम्र काय्ये तो इस योग्य रहे नहीं कि उन्हें सम्पा- 
दन कर अभिमान ओर गौरध करने का समय आते । 





[ २०१ ॥ै 


ओोर झानग्द सागते हैं। किन्तु मेरी समझता में नहों आता कि उन्हें इस में 
क्या भागन्द प्राप्त होता है? जब निद्रा देवो ने उन्हें अपने साधोन कर 
लिया है तो कहिये इस भागन्‍द का आनन्द कोम लेता है! ये खतपन्‌ ? 
जन को चारप्राई ? उस पर विका हुआ गदा ? तकिये? था लिंशाफ ? 
निद्रा भाजाने को हालत में जब दोनों अवस्थाएं बराबर हैं तो मैं नहीं आर 
सकता कि वे अपने स्वास्थ्य से--( भझपने पुरुषतल से ) दुश्मनो करने को 
क्यों तंय्थार चुए हैं। क्या ये इस बात को नहीं जागते कि बरावर सोने 
ओर श्वासोच्छवासक्रिया के करने से एक उूसरे के श्वास से निकली हुई 
दूषित वायु एक टूसरे' के श्वास में जायगो कि जो हानिकारक है। खेंर 
कुछ हो हो सुझ्ते इस से क्या मचस ? ये अपने इच्छानुसार करने को स्ततंत्र 
हैं। सुमे ऐसो बातों में इस्ताक्ेप करने का कोई अधिकार महों। किन्तु 
प्रस्तुत विषय के साथ सब्बन्ध होने से इतनो प्राथना अवश्य करता ईं कि 
* कपानाथ ! यों आप को मरक्षो हो वन कोजिये, किन्तु गर्भवास के दिनों 
में गपनो प्यारों सम्तान के स्वास्थ्य के कणठ पर इस आनन्द रूपों छरी को 
कदापि ग॒ चलाइये । नहीं तो उस्ते आप के इस आनन्द का प्रायश्रवित्त ऋरते * 
हुए जवकाभर रोना पड़ेगा । ? 


तोखरे प्रकरण में अच्छ प्रकार बतलाया जा चुका है कि बच्चे का बोज 
( ६) रोमपस्त कि को २५८ इच जितना वबारोक होता है माता के रुघिर 
बहने से होलि। से पोषण पावर बढ़ता है, ओर इसो दृधिर से बश का 
शारोश्कि संगठन होता है--दसो रुधिर से उस का 
शरोर बनता है” अतएवं बिना आगा पोका या छहोलशा हवाला किये इस 
बात को मान लेना पढ़ता है कि यदि माता के रक्ष में दृषण है, तो बला 
भो छसो दूधित रक्ष से पोषण पाने के कारण छन्‍्हों दूषण्णा से युक्त जन्म 
लेगा कि जिन दूषणों से माता का रहा दूणित है| 
माता को यदि कोई बोमारो है तो उस के रक्ष में एक विशेष प्रकार 
के जग्तु ( (:०/८ ) लत्पश्न हो लाते हैं। ये हो जन्तु रुधिर के साथ बचे 
के शारोरिक संगठन में भों काम आते हैं ओर बे को भी उसो रोम का 
रोगो बना देते हैं । 


[ २४२ | 


अचछुद सो बोसारियों से पेद्ा झोनेवाशे जमसे ( जन्तु तो ऐसे शोले हैं 
कि ये सस वोमारो के साथ हो नट्ट हो जाते हैं झोर उन का सन्तान पद 
प्रभाव भो महों झोेता, किन्तु बहुत सो बोसारियों से उत्मल होनेवालें जन्तु 
ऐसे होते हैं कि दे किलो म किसो अंश में रक्त भें रऋ जाते हैं; अथवा 
उस का असर रक्ष जाता है। ऐसे रोगों के जम्तु हो सब्तान को रोगो बना 
देने में भपना प्रभाव अ्रधिक दिखाते हैं। उपदंश # ( गरमो ), पतच्चाध्षात 
( झकवा ), राजयखूमा ( तपेदिक ), कोढ़ भादि भनेकों ऐसो ओमारियां 
९ जिललो पोढ़ियों तक्ष सन्तान का पोछा नप्॒ठीं छोड़ती। यदि उत्तम 
मिशोगो सम्ताभ को अभिजलाणषा हो तो विवाकह्ष के समथ वर ओर कबन्धा 
दोनों के माता पिता को अच्छे प्रकार देख लिया जाय कि उन में से 
किसो को राजरोग तो नहीं है। थदि खो पुरुष दोनों में किसो को 
ऐसा राजरोग है तो मेरे विचार में उन्हें सन्‍तान उत्पल् कर एक ओर भागा 
को रोगो बनाने और रोगो सृष्टि को हथि करने को चेष्टा कदापि नहीं 
करनो चऋाहिये। यदि सन्तानोस्पत्ति को उत्तट अभिलाषा हो हो तो 
« पहिले छस रोग से सुझ्त होने भ्रोर तत्पग्मात्‌ सन्‍्तान उत्पन्न करने का प्रयत्न 
करना उचित है। अन्धथा निरोग सम्तान-प्राप्ति को आशा को त्याग देना 
चाहिये। 





# पक दिन में दास्पिटल में बेठा हुआ था कि एक स्त्री मोद में नौ दस 
भ्रहीने की शिशु बाखिका को लिये डुए आई । डाक्र साहब के निरीक्षा करते 
समय में ने भी उसे देखा। केसा आश्यय्ये ! नो द्स मास की शिशु बालिका 
और वपवंश जैसा भयानक रोग [! कि जिस के स्मरण भात्र से शरीर रोमां- 
खझित दोता है| घुभे उस बच्ची पर बहुत दया आई। मुझे उस के भाषी-जीषर्स 
'जिपमय जीवन का दश्य प्रत्यक्ष देल पड़ा। साथ ही मुझे उस के माता पिता 
के प्रति इतना घिक्कार उत्पन्न हुआ कि जिसे में शब्दों में वर्शन नहीं कर 
सकता । यदि मेरे अधिकार में होवा तो इन्हें ऐसी भ्रष्ट दखा में सन्‍्तान 
उल्पण करने के करण झप्रश्यमेत कठिन शिक्षा करता | ज़र बद शर्वशक्तिमान्‌ 
जगदोश्यर उन्हें इस का दर पेभा-- वे इस की शिक्षा पाय बिना कदरपि 
नहीं बज सकते ! 


। | 2२०३ ) 


गर्भधास के दिनों में क्ली का नियमित रूप लें कारन म करता भौं 
ससतात को स्वास्थ्य भादि के लिये अच्छा महों है। 

(७) अनियमित सी को अनियमित काब्य करने से सम्ताग के स्वाख्य 
000०७ एस शारोरिक संगठन और सामसिया शक्तियों को 
च्ानि पहुंचतो है। असतएव गर्भवती को चाहिये कि अपना प्रत्येक कार्य 
नियमपूर्वक करे। ससय पर खाना, भुख से ,कियादान खा, भ्ुषाण् 
और पोष्टिक आहार का सेवण करना, ससय पर सोबा, विपधेष कभो न 
जागना, जितनों नगिदढ़ा शेमो चाहिये रस से कम निंद्रा न शेगा, काम- 
वासना का सवथा त्थाग करमा ओर भो इस प्रकार को अम्धाज्य बातें “ 
सब्तान में उत्तमता का विकास करने के लिये लाभदायक हैं। 


आशा है कि पाठक ! सोन्दय्य ( बैय को सुन्दरता, थारोरिक सुन्दरता 
झोर स्वास्थ्य ) के विधय को अच्छ प्रकार सल्क गये होगी ओर पाठकों के 
ध्यान से खागया होगा कि सौोन्दस्थध किस प्रकार बिगड़ जाता है, किस 
प्रकार उत्तम बनाया जा सकता है चोर उस को विभाड़ने तथा स्रुधारनेवा्ी 
कारण का हैं ? अब कपा कदर थोड़ा मानसिक शलज्ियों के दिभाड़ सुधार 
के विधय में भो देख 'लोजिय । 


(२) 


“मानसिक शक्तियों का विकास 


सामसिक शक्ियों में उन सब शक्षियों का समावेश हो जाता ह कि 
जो सश्तिष्फ से सम्बन्ध रखनेवाशों हैं; जसे कि अवशोकमणधर्ि, आरण- 
शक्थि, विचार्णशि, काविष्कारिकयशि, सहनशकत्ति, पेब्ये, भोजदिता, 
प्रतिभा, वोरल, भोर भो अनेक प्रकार के सदगुण झादि। हे 


हम सब शक्तियों का स्थान मस्तक में ह। अस्तक में भो इन सब 
छुद्दो २ प्रक्तियों' के लुदे २ स्मान हैं जेसा कि प्रेमशक्षि का खास वतशाते 
हुए सातवें प्रकरण में वतशाया जा चुका है। इन्हों खुदेर खानी को 
अऋचट प्रकार विकास देगे से-पूष्वेरूप ते पृष् कर देगे खे“-हम्त खान से 
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सबव्यम्ध रखनभेवालो शशि उत्तम प्रशार से विकास पा जातो है। और जो २ 
शक्ति अच्छा विक्रास पातं| है, उस छो उस विक्रय में बच्चा उत्तल होता 
है और अपनों योग्वता ओर बुधि कोशल प्रकट कर सकता है। अब 
दरेखनमा यह है कि ये भाग कथ ओर किस प्रकार पुष्ट किये जा सकते हैं । 


कब विकास दिये जा सकते हैं---कव पुष्ट किये जा सकते हैं ? इस के 
विषय में लो केवल इतना कह देगा हो उचित होगा कि यह्ष विकास देने 
का कार्य गर्भाधान करने के समय से लेकर प्रसव पय्यन्त का है कि जो 
पाठकों को विदित हो है । अब रहो दूसरो बात कि, इन को किस तरह 
विकास दिया जा सकता है ? इस का विचार कर निरयेय कर लेना ठोक 
होगा । 


थे शक्षियां किसो देश पर--किसो ऋतु पर-किसो जाति पर अथवा 
किसो वंश पर अवलब्बित नहीं हैं। जिस देश में देखा जाय, जिस 
ऋतु में देखा जाय, जिस जाति में देखा जाय अथवा जिस वंश 
में देखा जाय, सूख और विद्वान दोनों हो प्रकार के मनुष्य पाये 
लायंगी | इसो प्रकार ये शक्षियां माता पिता पर भो अवलंबित नहों हैं। 
यह आवश्यकोय वात नहीं इ--यह लाकमो बात नहीं औई--कि यदि माता 
पिता विद्ान्‌ हैं तो उन को सन्तान भो विद्दान्‌ हो हो; यदि माता पिता 
खूसखे हैं तो उस को समन्तान भो सूख होनो चाहिये-यदि माता पिता 
सदगुणो हैं तो उन को सम्तान भी सदगुणों भौर दुगंणों हैंतो उनको 
सम्तान भो दुगंणों को छोनो चाहिये-ऐसा कोई मियम नहीं है। प्रायः 
देखने में भाया है कि बुद्िस्तानों के सू्स, सूर्खो के बुदिसान, सदुगुण्ियों कें 
दुगणों और दु्गंधियों के सदगुणो सम्ताम उत्पल हुई हैओर होतो है। 
संतएव सम|शक्ि के अतिरिक्त ऐसा कोई कारण सम्रक में महीं अआाता कि 
जो इस परिवत्तेन का कारण हो | 


गर्भाधान वो ससय और गर्भवास के दिनों में विशेष कर छठे मच्तीने के 
बाद से प्रसव परथम्त, माता पिता को सनःशज्षि ने जिस २ विभय में विकास 
पाया है या साता पिता के आधरणों ले कारण सन'शक्ति में 
जिस २ प्रकार को परिवर्तन चृण हैं, वे जे को उस हो उस विषश्र से 
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ख्मज्य रहवेबालो सन!शक्ति को विजास देते ओर छस में परिवत्तन कर 
देते हैं, जेस्ा कि पाठकों को नोथे दिये चरुए ढदाहरणों से अच्छे प्रकार 
विदित हो जआावमा -- 

(१) एक जकाज्ो कप्तान कभो शराब नहों पोता था। दंवबोय 
से उस ने अपने विवाक्ष के दिन, अपने चचा के अधिक आपभ्रक्ष करने से, 
कि जिस ने उस का पालन पोषण किया था, शराब पिया--म्दिरा-पैवो 
बना | ठसो दिम स्त्री पुरण का योग हुआ ओर ७छस्रो दिन मर्भाभाग भो 
को भया। इस के दूसरे फ्रो दिन रक्त कप्तान ने अपने जहाज के साथ 
मलुद्यात्रा के लिये प्रस्यान किया । इधर नियत समय पर उस के घर कन्या 
का जन्म चुझा। यह कन्धा बिना किसो कारण के उकात्त के समान नाचने 
कूद लगती भोर इषनाद किया करतो थो। चलने में मतवाशे मनुष्य के 
समान चलतो। पाठक |! आइये, इस का कारण तलाश करें कि कब्या 
को मानसिक शंक्षि ने ऐसो उन्मत्त अवस्था में क्यों विकास पाया १ 

देखिये ! उक्न कप्तान शशाव नहीं पोता था ओर लग्न के दिन उस ने 
अपने चथा के भनुरोध से शराव पिया। शराब पोने से बच लब्भत्त चुसा। 
एक तो शराब को नशा, दूसरे लग्न का दिवस, बस फिर क्या था--भाप 
खुशो में आकर नाचने ओर कूदने लगा। झाचरण ओर विचार पर जो 
कान का-बधि का-अधिकार था, उस में नशे से न्यगता भाई शोर 
वे निरंकुश हुए। इसो अज्ञानावस्था और इणेविज्ञलदशा में पति पत्नी 
का संयोग हुआ, गर्भ रक्षा ओर संतान का जन्म हुआ। गर्भावान के 
समय पुरुष तो विचारशुन्ध था हो, घटने में पूरा यह हुआ कि स्तो के 
मसनग पर भो ठस को उस दशा का प्रभाव हुआ झोर इस संयुक्त प्रभाव ने 
कन्या में उद्प्त अवस्था को विकास दिया। * 


नलन- “स्मतपमनाणा फच्यम्क-+++ बकरा पाकर, ला ] 
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(२) एक सदग्टहुस्त किसो जहु में उच्च पद पर नियुश था। प्रश का 
घर प्रसाचियता आदि के लिये प्रसिन्र था। दवयोग से, इसों ग्इुख को 
किसो व्यापार में टोटा लगा। टोटा भो ऐसा लगा कि जिसे बचा सक्षम 
करने में सवधा असमर्थ था। इस समय उस के खिये दो हो माग थे, या तो इस 
आपत्ति को निवारण करने से लिये जाशो कागजात बना वेह से शपया 
लेगा, या अपने प्यारे कुटुम्म को पददशित हो दरिद्रता का कष्ट भुगतने 
देगा। बच बड़ अससंजस में पड़ा कि इन में से किस का क्लोकार और 
किस का अस्तोकार करें ? यदि जालो काग्रजात बना बह से रुपया लेता 
है तो अप्रमाणिकता करनो पड़तो है ओर यदि प्रसाणिकता का विचार 
करता है तो प्यारे कुटुम॒वियों को घोर दु्दंशा और महान्‌ आपक्तियों में 
फसना पड़ता है। वह सोचने जगा कि कुटस्थ ने क्या अपराध किया कि 
वह कैवल मेरो भूल से कष्ट छठावे? अम्त में कुटम्वप्रेस ने प्रमाणिकता 
घर विजय पाई। वच्ष जालो कागजात बना थेहू से रुपया लेने को तथ्यार 
हो गया। छस ने जालो कागजात बनाये और बेकः से रुपया ले अपने 
कुटुम्व का निर्वाष् किया। किन्तु ढसे ऐसा करते हुए महान्‌ ऋदयवेदना 
सहझनो पड़ो । इस पापाचरण का स्मरण उस के फृदय को दष्ध किये 
देता था | इसो अवस्था में उस को स्त्रो ग्भवतों हुई और निश्चित समय पर 
छम के ग्टह में पुचर॒तंका का प्रानन्द हुआ । बालक को वयस्क होने 
धर विद्याध्ययम के लिये विश्वालय भेजा गया। किन्तु पढ़ना लिखना किस 
का--यहां तो इस ने सब से मुख्य पाठ--अन्य विद्यार्थियों के पेशे ओर पुस्तकें 
चुराने का सोखा। अगत्या शिक्षक को इस बात को इस के पिता से 
शिकायत करनो पढ़ो। बह में उच्चपदाधिकारों होने के कारण उस का 
वच्च धापायार किसो को विदित नहीं होने पाथा था, किन्तु आज अपने 
पुच को नोच प्रझति का हाल सुन उस सेन रह्ता गया और आंखों में 
आंसू भर अपने उस भघधस छात्म का दाल शिक्षक के सामने वर्णन कर 
दिया और कहने शमा कि “भेरे इस अनुचित कार्य का हाल, आज परणंेन्त 
कोई गहों जानता, ,किम्तु रुस खायो जम्रदोशर से मेरा बच कत्म किसो 


[ ४०७ |) 


प्रकार भो छिपा चुआ गकों रह सकता। भेरा पशिला प्रत्ञ झितना प्रता- 
दिक भोर सटयुरो है, किल्तु यह भेरे उस फायाचार ज्ो का परिणात् है 
कि सुझे ऐसो दुर्मशो सम्तान का पिसा बनना फ्डा। बह भेरे उस अपराध 
को थिज्षा है कि जो मुझे ख्रुगतनो हो पढ़ेगो | 


( १ ) एक भ्रत्वम्त झुशोल भर गस्त माता पिता से एक क्रोधो ओर 
दुःशोल पुत्र का णक हुआ। एक दिन को वात है कि सभ् बला किसी 
बात पर अपसन्न हो परको पर लेट गा झोर पढ़ा २ पास रस्खो हुई बूट 
को जोड़ो को लातें मारने लगा और क्रोधावेश में पेरों को पटकने खगा। 
इस के बड़ भाई ने इसे फुसला कर समककााना चाक्षा; किम्तु यजह्ष कथ 
समभने वाला था; बूट को छोड़, उस के खान में एक लात बड़े भाई को 
पृदान को। वह देख, पिता बोच में पढ़ा; किन्तु यहां पिता को कब 
परवाह को जा सकतो थो। बढ़ भाई को छोड़ पिता को धर पकड़ा और 
लगा लातों,स॑ सत्कार करने। इस आवेशों ओर क्रोधो खभाव के विषय 
में अनुसश्धान करते हुए उस के पिता दारा जात हुआ कि “जिन दिनों यह 
बच्चा गर्भ में था उन दिनों “शो” (!.०८) के सनिकों ने इसारा धर शक्षटा, 
इस को माता ने सेनिकों से प्राथना को, कि “उसे कष्ट न पहुंचाया जाय ।” 
सनिकों ने इस पर कुछ ध्यान महों दिया ओर डसे क्केश पहुंचाने ऊमे। 
उन के इस व्यवह्वार से उते क्रोध हो आया और इसो क्रोधावेश में उस 
में छन ( सेनिकों ) को लातों भोर मुकझों से खब पोटा #॥। इस मार 
पोट के कुछ हो दिन बाद इस बच्चे का जका हआ | छाकर 
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# रक्तविजशान के आधार पर यह बात भ्रमाणित हो चुकी है कि मन की 
सुदी २ स्विति के समय रक्त में जुदी २ रीति ले परियतंन होता रहता है | कोच, 
मोद; सोम, ईर्षा, देष, बेर, कपट झादि दुर्गणीं से रक्त में विशेष प्रकार के विष 
उत्पन्न दो जाते हैं । ये विष शरीर पर बहुत घुरा प्रभाव करते हं--यही कारण 
है कि आपत्ति प्रखित मलुष्य प्रायः बीमार हो जाता है। एक झअमेरिकत रसाथन- 
बेच? विज्ञान ने इस विषय में कई प्रयोगों द्वारा बहुत कुछ मालूम किया है। हां, 
तो कहने का आशय इतसा है कि पेसी स्थिति में सभोध्ात करने से अथवा 


[ शेण्द ] 


“ज्ाउसर” ने इस बच्चे के सरताक को निरोचा लो तो मालुस हुआ कि कान 
कि पोछे कुछ ऊपर को झोरे जो संह्ाारक शक्ति का स्थान है उसने इस 
बसे में अधिक विकास पाया था--वहो भाग अधिक पुष्ट हुभा था। | 


(४) एक ० सगर्भा स्लो को “जिन” मासक मदिरा पोने को उल्कट 
इच्छा हुई, किन्तु ट्र्भास्यवथ उस को इच्छा पूरो नहीं हुई। प्रसवकाश 
निकट भागा च्रीर वच्ध का जन्म हुमा किलो लगातार सात झाठ दिन 
तक बराबर .रोता रहा। अनेक चेरासों के निष्फल होने पर उसे शराब 
दिया जाने लगा। किन्तु ज्यों हो उसे “लिन” शराब दिया मया तत्काल 
शस का रोना बन्द हो गया | 


(४ )..-पक दसम्यत्ति को गणितशास्त्र से कुछ भो प्रेस न था। 
उन्हों ने व्यापार करमा आरखभ्य किया, किन्तु पति को आंखों को पोड़ा 
रु और व्यापारसस्बश्धी काय्य करने को असमर्थ रहा। जो मे अपने 
पति को सहायता कर व्यापार बढ़ाने का पथत्र किया। गणितशात्र से 
प्रेस न था, किन्तु पति को भशक्ता के कारण व्यापारसस्यन्धो पत्र- 
व्यवहार करना, आय व्यय का हिसाव रखमभा ओर जमाखच आदि का 
काम उसो को करना पड़ता था। उस के उत्साह और कार्य्यतत्परतः ई 
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गर्भवास के दिनों में गर्भवती के मन पर इन का प्रभाव पड़ने से रक् में विशेष 
प्रकार के पर्विर्तन होते हैं । इसी रक्त से वच्चे का बीज बनता है एथस, शरीर 
रखता होती है; अतएवं गर्भाधान के समय अथवा गर्भावास के दिनों में ऐसी 
अधम दबूत्तियों के विकास पाने से भनःशक्ति द्वारा तो सस्तान पर ब्रा प्रसाव 
होता ही है, किन्तु साथ ही यह भी है कि इस प्रकार रक्त में को चिष-हो दोष- 
उत्पन्न हो मण हैं, उसी रक्त से बच्चे का पोषण होने के कारण दूसरी तरह से 
भी बच्चे को मानसिक शक्तियों को हानि पहु जाते है और स्वास्थ्य एचम्‌ शारीरिक 
सौन्दय्य में भी विश्ञेप डालते हैं, जला कि अन्यत्र भी कहा गया है । 


# खुश्ुत मे भी इस बात को बच्चे तथा गर्भिणी दोनों के लिये हानिकारक 
बतलाया है ( देखो अ० २-शहोक २१ से ३२ तक ) अतएवय गर्भस्य सल्तान और 
गर्भवती के लाभाथे, गर्भवास के दिनों में उत्पन्न होनेवालो उस की इच्छाओं 
को पूरा करना चादिये। 


[२ ०८ ] 


व्यापार दिनोंदिन बढ़ने छगा। व्यापार बढ़ने से कार्य बढ़ा चोर उस का 
प्राय! . सारा ससथ हिसाव किताब करने हो में जाने लगा । अतएव उस 
को मकित विध्रयक मनःशलि ने विकास पाया। इसो श्रमय पहं गर्भवतो 
चुई ओर एक सुन्दर कन्या का जन्म चुआ कि जो वयस्क ज्ञोगे पर गणित 
शासक्र में बहुत को कुसणश भोर प्रवोण शिकलो। ग्रदपि दस के माता पिता 
गणितशाक्ष में ग्रमभिशज्न से थे, किन्तु जिन दिसों वह गर्भ में थो उन दिनों 
व्यापार बढ़ जाने के कारण उस को साता को अपना सारा समय व्यापार 
सब्यश्थो इिसाव किताब ओर पत्रव्यवहार में लगाना पड़ा था ओर धस ने 
उस में बच्ुत उत्ताह पूर्वक भाग छिया था। भरतएव यह इसो उत्साह 
का प्रभाव चइुआ कि कन्या गणितशारक्ष में 'विशक्षण बुधिवालों उत्पल चुई। 
यह कन्या नो वर्ष को कोमल वय में प्रादि लिखने का कार्य इतनो 
योग्यता पृवंक कर लेतो थो कि देखनेवाशा उस्त के लेखनचातुओं घोर 
लेखनशलोी को मुशाकण्ह से प्रशंसा करता था। जिन दिनों यह कन्या 
गभ में थो उन दिनों इस को माता सह्नोत शास्त्र का भो अभ्यास करतो 
थो, अतएव कन्या ने गायन में तथा प्रियानों » बजाने में भो निपुणता प्राप्त 
को । कन्याप्राप्ति के कुछ समय पय्चात्‌ इन के यहां एक पुत्र का जन्म हष्ा 
कि जो सब प्रकार अपनो बहिन के समान था । कारण यहो कि पुत्र के 
गर्भवास के दिनों में भो माता का वह्े क्रम जारो था। 


(६) अजन पुत्र, बोर अभिमन्थ का उदाहरण पहिले प्रकरण में दिया 
जा चुका है, झतएव यहां उसो प्रकार के संयोग भोर सानसिक शक्ति से 
मिलता हुश्मा दूसरा उदाहरण “ सहान्‌ बोर नेपोलियन बोनापार्ट” का दिया 
जाता है कि जिस के मास से समस्त यरोपण्यष्क शर्राता शा--जिस ने समस्त 
य्रोपस्ंड को भोतने का प्रथक्ष किया था । 


नेपोशियनम क्या था! कसा था! कोम था ? इस विषय में इस इस 
जगरए जुदछ उस नहीं करेंगे । का शिक्षित वर्ग में ऐसा कोई होगा कि भो 
पल के जवसम्त वोरत्व भर नेतिक कार्यों से अनभसिज्न चोगा! यहां हमें केवल 


क्र ..._ # दारमोनियम के सदश पक प्रकार के अम्नरेज़ी बाजे को कहते हैं। सरश एक प्रकार के अम़्रेज़ी बाजे को कहते हैं। 
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कस बात का वलेस् करमा कै कि वक ऐसा वोर और भोतिक् किस प्रकार 
उत्पक चुधा--उस में इन शक्षियों ने इतनो उत्तमता के साथ केसे विकास प्राथा. ? 
पृ के समाधान में चइस दो एक विद्यानों का किया हुभा. उक्केख को इस जगत 
रुहत कर देगा काफ़ी सम्भते हैं :-- 

* + कहा जाता है कि नेपोशियन को साता गर्भवास के दिनों में 
बयटाक” के शिस्े हुए जोवनचरित्र और भ्रोसियन वोर साहित्य पढ़ा करतो 
थो । उस के इस अनुराग ओर पठन पाठग हो का यह प्रभाव इुआ कि 
नेंपीलियन में इम गुणों ने विकास पाया। ” 

6 + जिस समय नेपोशियन गभे में था उस समय उस को माता तेक 
घोड़े को सवारो करतो और घोड़े तथा अपने प्रति के भ्रधोन सेनिकों पर 
एक राजो के समान अधिकार रखतो और इकूसत करतो। का घस के इन 
काय्यों का+«इदस सनःशक्ति का-- उस को गर्भस्य सम्तान ( नेपोशियन ) पर 
प्रभाव न क्षा होगा ? 

(७) एक उदाइरण में स्रथम्‌ अपना देता हूं :-में जिस समय अपनो 
माता के गर्भ में भाया, “मेरे पिता जो एव्रन्स” को पढ़ाई में दक्षच्रित्त थे! 
अझतपएव मेरे गर्भ में आने के समय उन को विद्याप्रेम भोर विद्या ग्रहण 
करने अश्ववा किसो मवोनम विषय को सोख लेने को शक्ति €त्तम रूप से 
विकास पाई हुई थो। इसो शक्ति ने छपयज्ञ शक्षियों को सुभ में विकास 
दिया और में कुछ सोख लेन को भाग्यशालो हो गया; बरन्‌ कोमल वय में 

पिताणों के चिर वियोग और कोट्म्बिक आपत्तियों के कारण, ऐसे संयोग 
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वफ्स्थित शो गये थे कि मैंप्रायः सूक्त रह जया होता। सस्याशुसार मेरो 
माता ने सुक्ते फारती स्ाषा को शिक्षा दिलाई, ओर जोमागू कोटा- दरवार 
को अतुल कृपा के कारण “नोविलूस सकल” में भरतो हो कुछ अंगरेको का 
जाम प्राप्त करने को रुूमर्थ इुआ। इस के बाद सु कोई सजबूरो भहों शो 
कि में चमक भाषात्ं के सोखने का परिश्रम करता। में नेजो कुछ सोखा 
उसो से अपना कारण चला सकता था, किन्तु यह उनहों दत्तियों के विशास 
पाने का कारण है कि आज मुझे पाठकों के समच उपस्थित श्ोने हा 
सौभाग्य प्राप्त इभ्ा। इसो हत्ति ने सुझे अपनो माढ्भाषा खोछने का 
उत्साक्ष दिशाया; इसो के कारण मैं गुजरातो और मराठो भादे जानने को 
समर्थ छुआ । और यह इसो का प्रभाव है कि आज भो यदि कोई नवोन 
पुस्तक मेरे हाथ पड़ जातो है तो उस के पढ़ने में इतना लोन हो जाता 
हूं कि समय पर भोजन और निद्रा तक को भूल जाता हं.। अगनित हो 
वार ऐसे प्रसंग आये हैं कि पढ़ते २ रात के चार बज गये भर न तो 
मुझे निद्रा को ने सताया ओर न यह्ष हो ध्यान रहा कि रात कितनों 
व्यतोत हो चुको है ? 


किम्तु पाठक | अब तक जितने उदाहरण दिये गये थे सब ऐसे हैं कि जिम 
में समन्तान पर स्॒रतः प्रभाव चुआ है; भतएवं इस दो एक छदानइ्ररण इस 
प्रकार के भो, कि जिन में सम्तान पर इच्छित प्रभाष डालने को चेष्टा को 
गई हो, और उसो के अनुसार प्रभाव हुआ हो, देते बरुएण इस प्रकरण को 
समास करना चाइते है :-- 

(१) “चालूस किंगूसलो” जिस समय गर्भ में था, उस को माता ने 
इस विचार से “कि इस वचन्षा के मेरे आयार विचार आदि का मेरे गर्भ 
सम्ताग पर प्रभाव होगा” अपने इदय में वराग्य ओर घर्महत्तियों को 
विकास दिया। सांसारिक वभव और सुख का परित्याग कर साधुभाव से 
रहने खगो | गगर का निवास छोड़ ग्रामवास सतोकार किया और अपना 
प्रधिक समय रऋृष्िसोन्द्य भोौर प्रतति को मनोहरता के देखने में व्यय 
करने ओर उस जगजियग्शा जगदोशर को भशोकिक महिसा भोर श्ृष्टि- 
चांतुब्य का मुझकण्ड से यशोगान करने शभी। इसो प्रकार समय बिताते 
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चुए प्रसशशक्षाण समोपष आगया ओर मज्ात्मा ” किंग्सशों” में इस भणशार 
संघार में लक ग्रहण किया कि शज़िस ने ऋट्टिसोन्दरशथ पर एक बचुत हो 
महत्वपूर्ण प्रथ् लिखा शोर एक प्रतिष्ठित धर्माध्यथ के खरूप में यथ 
प्रात किया । 

(२) - एक स्त्रो ने “सगःशलति दारा पचआालुसार सम्तान उत्पत्ष 
कर खेने का ज्ञान प्राप्त कर अपने पुत्रों को प्रक्कानुंसार सामसिकशशि 
वाला उत्पन्र कर कतकार्यता प्राप्त को।” वक्ष लो कुछ अपना अनुभव 
बतलातो है, उसो के शब्दों में पाठकों के विदिताथ नोचे डुचुत किया जाता 

फ्े 
है। वह कहतो है कि :-- 


ढ सेरे पहिले पुत्र के प्रवतः होनें से केवश एक सास पहिले मैं इस ” 
* बात के जानने को समर्थ ऋई कि सन:शक्षि द्वारा इच्छानुसार गुणोंवालों ” 
* सम्तान उत्पस् को जा सकतो है; किन्तु जन्म समय अधिक निकट होने ” 
* के कारण में अपने पहिले पुत्र पर सन:ःशक्षि दारा पूर्ण रूप से इच्छित ” 
४ ग्रश्नाव गहों डाल सको ओर वह साधारण बुध्दि का उत्पन्न इुआ। ” 


* जब दूसरा पुत्र मेरे गर्भ में आया तो मेरो इच्छा हुई कि उसे ” 
* छ्तम ओर प्रभावशालो वज्ञा बनाऊं। मैं प्रसद्द २ वक्षाओं के भाषण ” 
५ सुनने को जाया करतो झोर उन के भाषणों को ध्यानपूवक सुनतो।” 
४ झुयोग्य वक्का भर लेखकों के लेख कोर कविताएं पढ़तो ओर अपने ” 
* छत्त का विचार रखतो। इसो क्रम से भाषण सुनते भोर लेख पढ़ते ” 
» शभवास के दिन पूरे हुए ओर पुत्र का जन्म हुआ कि जिस में वकत्व-” 
“४ शक्ति ने भाथशातोत विकास पाया थधा।” इस बच्चे को मस्तक परोक्षा” 
“ करते चुए डाक्र फाठउलर कचइता है कि पस में ( १) कस्पनाशक्ति ” 
५ (२) क्षिसी बात को दिखा देनेवालो-दर्शा देनेवालो--शक्षि, (३)* 
“४ मकल करने को शक्ति, (४) भाषण साउु्य, (५) वुद्दे और स्मरणशक्ति ” 
« झादि ने बचुत हो उत्तसता पूर्वक विकास पाया है। ” 


सा नमो... धुन... सुन 
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“ लोसरे पुत्र के गर्भ में आने पर मेरी इलाा चुई कि उसे चिच्रकारों” 
“श्ादि में कुअलकइुस्त और प्रवीण तत्पत्त कद | इसो इच्छा से मैं “स्थयाक,” 
“बोखन,” “फ़िलेडेलफिया,” “बालटोसोर” ओर “सानगेक्ष” आदि शभमरों? 
“हें प्रसिश २ चित्रकारों के चित्राशयों में गई और उन के अंकित किये चुए” 
* बति मनोहर और सुन्दर चिल्रों का बहुत ध्यानपूवंक धुआ दृष्टि से ” 
“अवलोकम तथा अभ्यास करतो और सुशकणथठ से ठग के इस्तकोशल ” 
* को प्रथंधा करतो। में ने अपने तोसरों वार के गर्भवास का प्राय: ” 
८४ झारा समय इसो प्रकार निकाला । समय पर मेरे तोसरे पुत्र का जन्म * 
* कुआ कि जिस के वयस्क होने पर भेरो आशाछता पूरे रूप से फ़ल-” 
“ बलों चुई | इस में (९) अवलोकन-शक्ति, ( २) योजना-घक्षि और ( १)” 
* प्रत्येक बात को सोख्त लेने को शक्षि गे विशेषता से विकास पाया था। 
“ अम्स में में मिखयपूवक कइहतो हू कि गर्भावस्था में में ने जिस २ विषय ”? 
« में अपनो सनःशझि को लगाया, उस हो उस विषय में मेरो सम्तान” 
“5 बोष्म उत्पस हुई । ? 

उपयक्षा उदाइरणों से पाठक अच्छे प्रकार समझ गये होंगे कि माता 
पिता कौ सानसिकशक्ति का-चाहे वह सहुणो हो अथवा दुगुशो--सम्तान 
पर कितना प्रभाव होता है और यदि माता पिता चाहेंतो गर्भाधान 
के ससलय » ओर गभवास के दिनों में इच्छित विषय से सम्बन्ध रखनेवालतों 
अपनो मानसिकशक्ि को विकसित कर उसो के दारा; उसो प्रकार को 
मानसिवाशजशि को बचे में विकास दे सकते हैं । 


नल ३8... 5 अल 
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# अमेरिका में दो स्त्री पुरुषों ने अपने भावी सनन्‍्तान का नाम चार अक्षरों 
का खुना था। जब लड़का उत्पन्न दुआ तब वे हो यार अद्वर लड़के की दोनों 
आंको में अंकित दील पड़े। सड़के की आंख डाकूर को दिखाई गई। उस 


मे कहा इन अत्रों से देखने में कोई दकावट नहीं पहुँलेगी । 
“ शिक्षाः--३१ अकटूथर, १६१२, 


प्रकरण नवा ! 


लिडकपल्न्‍ब्मपनबमकमक, ब्यक शैक्षिपयनन कै 


पाठक मच्ञाश्यय ! झ्ाप, सम्तानोत्पचि“इच्छानमुसार सम्तानोत्यत्ति' से 
सब्यश्ध रखनेवाले, प्राय! सारे आवश्सकोय पिष्रय देख चुके हैं; अब भाप 
को रोति मालस करने के अभ्रतिरिक्त, ओर कुछ जामना शेष नहीं रह 
गया है। 

कहने सात्र को रोति का जानना शेत्र रह गया है; वरन्‌ वास्तव में 
देखा जाय, तो उसे भो आप देख चुके हैं। उसे भो मालम करमा--कवे भो 
जान खलेना---भाप के लिये बाकों नहीं है। क्योंकि वच्ष रोति आय के 
लिये कोई मवोन बात नहीं है; वह अब तक जो कुछ कहा गया है, उसो 
का सारांश मात्र है--उसो को नियलमद कर आप के सासने रख देगा 
मात है| 

यदि भाप धोड़ा परिश्रम कर, स्मरणशक्ति से काम लें, तो सुभे बत- 
लाने को आवश्यकता न हो और आप खयम्‌ उस्ते ( रोति को ) मालस 
कर मकें-.आप स्तरथम लग नियमों को स्थिर कर सर्को--कि जिन के 
अइमुसार कार्य करने से--जिन को पावन्दी करने से--अपनो सम्तान-- भावों 
लम्तान--को इच्छासुसार वण, शारोरिक सौन्दर्य्य, स्वास्थ्य ओर सानसिक- 
शक्ति प्रदान को जा सकतो है। 

इच्छा तो यक्तो होतो है कि हम इस काय्य को पाठकों पर छोड़, इस 
पुस्तक को, यहीं समाप्त कर दें, किन्तु केवल एक बात का विचार चरमें 
बस प्रकरण के लिखने को विवश करता है; ओर वद यहो है कि, हृ॒म्तारो 
सर्वशाधारण बह्चिनों तथा भाइयों में, इस ससथ तक विद्या का इतना 
प्रचार नहीं है कि वे परिश्रम कर, इन मियमों को एकलित कर सके भझोर 
छल से पूरा लाभ छठा सकें, अतएव उचित होगा कि इले इस हो पूरा 
कर पुस्तक को सर्वोपयोगो बनाने में कमो न करें कि जो इसारा प्रधान 


उद्देश्य रहा है | 


[ २११४ ] 
भच्छा ! तो धाठक ! गारंधे झपा कर रोति का भों अवलोकम कर 


खोजिये : -- ु 
इच्छामुसार सब्तान उत्पश् करने की रोति दो क्रस से बतलाई था 
सकतो है :--प्रथम, बच्चे के विकासक्रम के अनुसार अयथोत्‌ मर में जिश २ 
क्रम से जित २ अवयव का संगठन होता है उस हो उश् ऋरम से उस के 
उत्तम रूप से विकास देने को रोति बतलाई जाय। दूसरे, आठवें प्रकरण 
सं जिस क्रम से बच्चे पर होते हुए प्रक्नावों के विषय में नि्येय किया जा 
चुका है; अर्धात्‌ :-- 
(अ ) वर्ण कौ सुन्दरता ! 
( क ) शारोशिक सुन्दरता । 
(१) मोन्दय्धे और 
( च) स्वास्थ्य | 


भोर 
( २ ) मानसिक शक्तियों का विकास । 
किये पाठक ! आप को इन दोनों में से कोन क्रम अषिक सुगम 
थोर उचित प्रतोत होता है ? 
क्या इस रोति का बच्चे के विकासक्रम के अनुसार बतलाना उचित 
होगा ? किन्तु, इस प्रकार बतलाने से अव्वल तो आठवें प्रकरण में लिये 
चुए क्रम को छोड़ना पढ़ता है; दूसरे बच्च के अवथव अर्थात श्विर, हाथ, 
पर, चांख, भाक, काम आदि भो कम वार विकास नहीं पाते, थे जो प्राय: 
साथ हो साथ प्रकट हो, शर्म: २ विकास पाते भोर पुष्ट झोते है; फ्रतएव 
सहोने के क्रम से बतलाने में, एक २ अवयव को पूरे तोर पर विकास देने 
को लिये, उस हो उस अपयव के विषय में पुनः २ उल्लेख करना पड़ेगा तो 
क्या आठवें प्रकरण में लिया पहुथचा क्रम हो हमें यहां भो खोकार करना 
चाहिये? किन्तु ऐसा करने में भी वच्तो आपत्ति आतो है झोर उइमें वर्ष 
के विकासक्रस का छोड़ना पड़ता है। अतएव इम इस को निर्यय करने 
को संभट में म पढ़ कर तोसरा छो साग स्त्रोकार करते है, भोर थाशा 


[ ५१६ ) 


करते हैं कि बच पाठकों को अधिक सुगम ओर उपयोगो होमा। इस के 
पसात्‌ पाठकों को भधिकार है कि वे इसे जेसो इच्छा हो उस प्रकास से 
भझौर क्रम से काम में शायें। हम का आशय न बदल, इन को किसो 
प्रकार काम में फ्यों ग शाया जाय, ये कदापि लक्षभ्वष्ट नहों हो सकते । 

किन्तु रोति के बतलाने से पहिले दो तोन बातों के विषय में नियय 
कर लेगा आवश्यकोय मालूम होता है; भतएव पद्िले उन को निश्चय कर 
लेगा चाहिये -- 

( १) सम्तान में विकास देने के लिये कौन वर्ण उत्तम है ? 

(२) सम्तान का शारोरिक संगठन कसा छोना चाहिये ! 

( ४ ) और किस २ प्रकार को मामसिकशक्ि को सम्तान में भाम 
लोर पर ( ०१८४७), ) विकास देना चाहिये ? 

देखिये | :-- 

( १) इसाग पहद्चिशा प्रश्न है कि “ कोन वण छत्तम है कि जिस 
चुम अपनो सम्सान में विकास देने के योग्य समभते हैं ?” उत्तर में निधेदन 
है कि, मनुष्य प्रक्तत हो से श्लेत व को भोर--गोरवण की ओर-- 
अधिक आकर्षित होता है उसे प्रकृति छो से- खभाव कहो से-गोर वर्ण 
अधिक प्रिय है- कारण यहो कि श्तेत रफ्नः प्राकतिक # रह है; अतणएव 


न ने निपनन----नलंमन-+प नम “०3-ननबननननन- नाना 


# श्वेत रज्ष को प्राकृतिक रज्ञ कहने का कारण यह है कि, श्वेत रू धास्तव 
में कोई रक्ष नहों है; वह सब प्रकार के रहो का मिश्रण माल हे--अर्थात्‌ सब 
रंग मिख कर »्वेत रंग बना हें--अथवा श्वेत रंग ही से सब प्रकार के रंग 
उतपन्न हुए हैं। पाठक ! क्‍या इस बात के मानने में झाप को किसो अकार 
का संकोज है ! यदि है, तो इस का समाधान भी कर ख्ीजिये :-आप ने, 
मोमबी ज़लाने के, जो छुत में लटकाने के बड़े २ फाड़, फानस आदि होते 
हैं, झधश्य देखे होगे; ओर उनमें जो काय के तिपदल ( सीन पदलुबाले ) 
सदकन कटके रहते हैं, थे भी अवश्य ही देखे होगे; और बहुत सम्भव हे कि 
दजपन से कहां से हाथ पड़ जाने पर, फौतृदल्त पू्यक, उन के द्वारा पृकाश 
की किरणों को धक्रीमवन हो कर जुदे २ रह उत्पन्न करते हुए भी देखा दोगा। 
साधारण दृष्टि से देखने पर यह काथ का टुकड़ा सपेद रंग का हे-.उस में 
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साम-वर्ण को तो त्याग हो दोजिये। अब रक्षा भौर व्ये। इस में पसन्द 
कोजिये कि किस मौर व को भाप अधिक पसन्द करते हैं? क्या यरो- 
' प्रियनों का फोका मोर व ? का जापानियों तथा चोनियों का पोत ग्रोद 


वर्ण अश्वा स्थोटलेक्निवासियों का रप्ा-गौर-वर्य ? या भारतवाशसिओों 
का सांवशा रंग (जसा कि वशोधिक्ध के कारण आज कलश माभ जिया 
गया है ) ? 


किली प्रकार का रंग दिया हुआ नहीं है--किल्तु झँंस से खग्ा कर 
देखने पर इसी में इन्दू-धनुष ( इन्द्र-घनुष भी प्रकाश की किरणों के परा- 
बुत होने दी से नज़र झाता है और इसो लिये जब क्रमी दिखाई देता है सूर्य्य 
से प्रतिकूल दिशा में दिखाई देता है ) के समान जचित्र विखित्र रंग नज्ञर 
आते हैं। अब कहिये | इस सपेद कांच में तो ये रंत विये हुए दें नहीं; फिर 
ये रंग आये कहां से ? पाठक ! ये रंग कदीं से नहीं झाये, करन इसी सपेद 
कांच के टकड़े ने, तिरद्ा कटा हुआ होने के कारण प््‌कास की किरणों को, 
कि जिन में ये सब रंग वर्तमान हैं, जुबे २ रूप से परावृत कर हुदे २ रंस 
उत्पन्न कर दिखाये, कि जिस से आप आम्नय्यं, चकित और मुरध हो गये। 
खेर, इसे जाने दीजिये और खयल्ूसिद्ध काय्य पर अधिक भरोसा कीजिये । 
एक ख़कड़ी का गंद लीजिये ओर उसे जुदे २ रक्ष की खकोरों से रह दीजिये, 
फिर छस के दोनों सिरों में डोरी बांध कर फिराइये, और देखिये कि घद किस 
रहू का मज़र आता है। वद आप को अवश्यमेव सपेद रंग का नज़र आयगा । 
सपेद रज् का क्यों नज़र आयगा ? कारण यह कि जो कुछ भी दृश्य देखमें 
में आता है, उस का प्रभाव, एक सेकराड तक आंख में बरायर बना रहता है। 
उपयेक्त गंद के रक्ष, इस प्रकार फिराने खे आप को एक सेकणड में कई बार 
गज़र आवयंगे, और एक सेकरड में कई यार नक्षर आाने से उने का प्रभाव याँ 
प्रतिषिम्य झांख में मौजूद रहेगा | इस चूकार एक रंग का पूभाय नहीं मिट॒ले 
पायमा कि दूसरे, तीसरे, चौथे आदि रहा का पूमाव आंख पर पड़ेगा, और 
उस खब रखो का आप की भांख में मिश्रण होगा यह मिश्रण अथवा संयुक्त 
पूभाव दौं,डक़ नाना पूकार के रज्डों से रंगे हुए गेंद को, आप को दृष्टि में 
सर्पेद रण का बंगा देशा--अर्थात्‌ वह गेंद श्राप को सपेद रंग फा संजूर 
झायभा। इसी खिये ध्येस रंग को लथ रंगों का मिभ्रशा आदि कदा गंधा है । 
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'ऋत्िधे पाठक ! इन में से कोन वर्च आप को प्रिय भर उत्तम प्रतीत 
झोता है, भोर किस को झ्राप अपनो सब्तान में विकास देंगा चाइते हैं? 
बंदि आप को सुर पर विश्वास और भरोसा है तो निःशंक होकर कर 
दोजिये कि एन में से किसो वर्ण को इस अपनो सम्तान में विकास देगा 
नहों चाहते । ये सब विदेशों हैं; भोर विदेशो वस्तु कि भो इमारे प्राचो- 
मत्व को, किसधिकम्‌ इसारे अस्तिव को, मिटा देने वालों हे, इमारे लिये 
सर्वधा अभ्राह्ष $--हसारे लिये वहित्कार करने योग्ध ह। हमें पन में से 
किसो वर्ण को भावश्तवाता नध्तों; हमें हमारा सखदेशो--सख्वजातोय--वर्य 
चाहिये। बच्चो इसारे लिये सर्वशेष्ठ है। हमारे खजातोय वर्ण के आगे 
ये सब उतने 'हो फोके हैं कि जितना सब्य के सामने दोपक ग्राभावि्षोग 
इझोता हैं। यह इमारो अयोष्यता है कि अग्याग्य विषयों की तरह वर्ण 
में भो पतित दशा को प्राप्त ज्ोते जाते हैं भर पविन्न आव्य जाति के दत्तम 
बर्ण से पिसुस्थ रहते हुए अनाय्य जातियों के श्वास वर्ण को, विशेषता के 
साथ अपनो सम्तांग में, विकास देकर उसे सर्वधा पतित बनाने को चेष्टा 
“कर रहे हैं; वरन्‌ ईश्वर मे तो इमस्तारो जाति ( भाग्य जाति ) को सर्वश्रेष्ठ 
बर्च प्रदान किया है, कि जिस के नमूने, इस होन अवस्था को पहुंचो हुई 
भाय्य जाति में अरब भो प्रावः देखने में भाहो जाया करते हैं, कि जिग को 
देशने के साथ हो प्रकति को रचनायातुरों पर चकित हो, हृदय शर- 
सक्ति से परिपृण भोर गहद हो जाता है। अतएव, पाठक ! इसारा 
कतंव्य है कि इस किसो और वर्ण को न ले इसो सर्वोत्तम मोरवण्ण को, कि 
जो इमारो जाति का प्रधान वर्ण है और जिसे देखने पर चाप अलोकिक 
वर्ण के माल से परिचय कराते हैं, अपनो सब्तान में विकास दें भौर अपनो 


काति में, अपने पूर्व दण को फ़िर से हृद्दि करें। 


(२) दूसरे प्रश्न के विषय में, इमें कुछ विशेष कहने को आवश्य- 
जता गहीं; क्योंकि शारोरिक सोन्दम्य के विषय में उल्लेख करते चुप 
झाठनें प्रकरण में बहुत कुआ कहा जा चुका है । इस के अतिरिक्ष 
अच्ां उल्तल शारोरिक संगठन के चिथ दे दिये भये हैं; अतापएस चित्रों के 
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देखने मे बह असाव पूरा क्षो सकता हैं। 'हा! इतभां जाइ देगा भावश्य 
खोद प्रतोत होता है, कि शारोरिक शंगठभ में, पुल ओर पुत्रों के 
शारोरिश्ष संगठन का विचार अत्रश्स रखा जाथ। कहोंकि पुद् के शिये दोध- 
काय जष्ट पुष्ट स्ोर बलिष्ट ग्राशेरिक संगठन को चावशाकता है. चोर 
पुष्रो के लिये कोमश चोर सुकुमार शारोश्कि संगठन को, जेंसा कि इस 
जय दिये हुए दोगों चित्रों से पाठकों को अच्छे प्रकार विदित हो जायभा। 
देखो चित्र नं० ( १७ ) तथा ( १८)। 


( ६ )'-इमारा तोसरा प्रश्न है कि, किन २ सामनसिक शक्षियों को भाल 
तौर पर ( 0९0९:४)|$ ) सम्तान में विकास देमा हो चाहिये ? इस के लिये 
विचार कोजिये कि एक मनुष्य में सर्वप्रिय और सर्वंगुशसभ्यक्ष होने के 
लिये--विद्या सम्बन्धी विषयों को छोड़ समाव आदि में- किन २ गयीं 
को भावश्यकता है, ओर कौन २ गश होने से मनुष्य खर्देशोपयोगी, सर्व 
प्रिय, भ्ीोर सवंगणसम्प् हो सकता है ? देखिये :--( १) चास्तिकता, 
(२ ) सहिष्छुता, (३) न्यायपरायणता, ( 8) दवालुता, (५ ) छदारता, 
(६) सशथोलता, (७) गश्धोरता, (८५) दृरदशिता, (८) हड़ता, (१०) 
सनःशक्ति, (११) स्मरणशक्ति, (१२) कखल्यनाशक्षि, ( १३) संकशाशकज्ि, 
(१४ ) विवेकशक्ति, ( १५) प्रेस, (१६) भाषण, साहब्य ( १७) खदे- 
शामुराग, ( १८) ख्वातंत्रत प्रियसा, ( १८ ) सख्ावलब्भन, (२० ) स्वामासि- 
साग, (२१) निर्भोकता (२२) घंण्य, (२३) क्षमा, (२४) वोरता, 
ओर (२४ ) प्रमाणिकता आदि गुणों को सामाग्थध रूप थे सम्तान में 
विकास देने को आवश्यकता है। अतएव सम्तान में--इमारो भावों 
सम्तान में देश का दुर्देव मिटा; पुनः धनधाव्यपूर्य, सस्यदिशालो और 
स्ततम्य करने के लिये, आस तोर पर उपयेक्ष गुणों के विज्षास देने को 
चावश्ककता है । इन बातों का-इनम उत्तम गुणों का-इमारों सम्तान में 
विश्ञास चोसा, सव हो इसारे देश का सोभाग्यास॒ब्ध पुनः पूर्व चितिल में 
उदय धोता हुआ दृष्टियोचर होगा भोर तव हो आदे जाति का, भजा 
माग्यकार, मोहनिद्रा भोर दासल रूंपो सिमिर से पोश्षा छुटेगा । 
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साठका | एम शुझशों को खक््यी चोढ़ो शंख्या को देख कर हो गनिराज न 
चझजिये; थोड़ा धेक से काल लोजिये। इन म॒ुणों को शब्तान में विक्षास 
हे सेना कोई कठिन काम गह्तनों है-थे भहत सरलता पूवक--भासाणों के 
साध--सम्तान में विकास दिये जा सफते +# हैं। हां, प्रय्ध सुख्य है। 


+ ( १) ईश्वर प्रति भक्ति रखमोी, और उसे समस्त संसार का रुखयिता 
और दमारे प्रत्येक सांसारिक काय्ये में संजीवनी शक्ति ([सेद्धि ) प्रदान करने- 
बाला समझ उस का आदर करना याहिये। (२) सांसारिक कार्यों में 
सहजशील रघता--कंटेगई आदि उपस्वित होने पर विहछल मे हो जाना। 
(३ ) खबर सत्य का व्यवहार करना, खत्य बात का पक्ष लेना, कूडी बात था 
भूठे महुष्य का पक्ष न लेना। (४) दूसरों पर दया रखनी, अशरत व्यक्तियों 
की सद्दायता करनी, उन के दुःख में खहाजुभूति रखनी, यथाशक्य उन के 
कह की निकृश्ि के झर्थ' परिश्रम करमा, उन की उपेक्षा कदापि न करनी | 
(५) कंजूस ( कूपण ) व बनाना, समय पर जो व्यय करना डचित हो उसे 
खुले दिख से करना, रचित काय्ये में तन से मन से और घन छे योग देता 
झापवयय ऋरते फो--फजलखर्जणी को--ओर घुरे कामों मे पैसा देने को-- 
उच्ारतसा गहों कहले। (६) आपने से बड़ी का आदर करना, उन से घ्रिमय 
पूर्थक शहना--छोटों पर प्रेम ग्खना और मनुष्य मात्र से आश्छा व्यवहार 
करणा, उन्हें अपने बन्‍्चुवत्‌ सखममना। (७) भपने खभाव और कार्यों में 
छिल्दोरापन मे रखना, बहुत गश्भीर रहता, हृदय के विशारों को हृदय में 
शसिलस रखना, हर किसी के सामने उस को व्यक्षण करमा। (75) किसी 
बांस के खामने आने पर उस का हानि लाभ समझ लेगा भौर आगे आमेवश्ी 
कठिमाइयां को पदिले से सोच लेना। (& ) झपने विचारों और कार्यों पर 
इुडू रहना, किली को बातों मे आकर हर किसी बात को न मान बैठना; 
कापनी बुद्धि से परामर्श लिये बिना किसी काय्ये को मं करना--करने पर 
उसे पूरा किये बिना कदापि म त्यागमा। (१० ) अपनी मनःशक्ति को निर्यल 
भे शंभभामा--टसे बचुत बलबान समझता; उस में अत्येक काय्य को सम्पादंग 
करने याली शक्ति मौजूद है। (११) प्रत्येक बाल को स्मरणा रखना, और 
विशेष रूप से स्मरता रखने की येष्ठा करती। ( १२ ) अपनी कश्पना करने की 
शक्ति से काम सैनो--हर एक विषय को भावराज्य में यथातव्य सामने खड़ा 
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प्रचश ऑोजिये: भाज गरतीं ऋण ने गुर आत्य को शज्वफ्ा में विकास पायेंगे | 
सात अयनी भायु को भोर ध्यान न दीजिये; ध्यान दोजिये देश को भाजु 
की बोर । धदि भाप को दोचादर पोड़ियों में भो नम ग्रुणों मे आप को 
सल्ताण में सम्तान दर सम्ताम हश्चिंमत होते हुए--पूर्णरूण से विकास 
पा लिया, तो देश--चाव का देश-भाप की ध्यारो जकमभूसि--सर्वगुच् 
सभ्यक्ष और धमधःव्य से परिपूर्ण हो कर, मन्‍्दमवन के सहश शाप को 
सशास्तितुण देने और संसार को अन्य जातियों में अपना सुस्त उत्यल शर 
गौरवान्यित मानो जाने ओर आदर करने योग्य बनने को तथ्यार लको 
९। अन्याग्ध देशों को तरह इसे रुशदशा प्राप्त करने के लिये शलान्दिय्यां 
गहों चाहियें-- इसे ग्राप का थोडा सज्चार बस झोगा। आशा है कि भाष 
अपनो सब्तान में उपयक्त गुणों को विकास देने का परिश्रम कर--अपने 
कर लेना | (१३) जिस किसी भी बान का संकल्प किया जाय--इरादा किया 
जाय - उसे बहुत शढ़ता पूर्वक किया जाय--अ्रत्येक बात का शंकका ही पर 
झाधार है। (१४) प्रत्येक विषय के दाति लाभ को उस के ओखिस्म और असौ- 
चित्य को--उस के सारासारपन को--लमसक लेगमा--पारर्परिक व्यधदार में 
खत्यता, शुद्ता और समता आदि का विचार रखना। (१५) अपने देश के, 
झपनी जाति से, अपने कुटुम्थ से ओर प्रत्येक व्यक्ति से शुद्ध प्रेम करमा। (१४) 
अपने विचारों को मधुर शब्दों में व्यक्त करना-.-कि जिस से सुनतेवाला शुस्थ 
है! ज्ञाय---चपलूली फो--खुशामद को साथ माधुय्ये मदीं कहते, धरय थह 
एक महान हुर्गंरा है। (१७) माठभूसि से अपने देश से--हेम करता, उस का 
इक्च में आकर करना... उसे सलसखि शालिनी बनाने फी--शब प्रकार ७ वृका 
में लाने की उत्करट अमिलाया रखनी और इसी के अनुसार अपना आशयरणा 
भी बनमाना...उस के दिल साथन में यंति इस नशूथर शरीर को मी त्यगना 
पड़े तो उस के लिये भी झअपना अद्दरेभाग्य समशला। (१० ) खतन्वता क्या 
है इस को अब्छे प्रकार समभ लेगा यद एक मैस्रर्मिक भ्र्तु है कि जो भहुष्य 
आज के खिग्रे शान है--अतपरव इक की प्रतिष्ठा कारमी....दूसरो की ध्संजरा 
मैं दततओ्रेच मन करणा। खुद सतंलता वेधी के परम भक्त क्षमगा और दूसरों 
को हातंत्रता आल कराने में सदापभूस दोबर । (१६) जिका कफिलली करी 
सहायता के अस्थेक काय्ये को अपने आप सम्पादन करने की दिय्ात का 
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देश को--अवनो मायलखकपा जवाभूमि की-अपनो उशति के अर्थ सक्षह्रा 

देने से लिखित सर ली उपेचा गहीं करेंगे। 
विशासस्थम्तो विषयों को छोड़ देगे के विषय में जो खबर करा गया 
जस का कारण यह है कि --विशद्यासम्यस्थों विषय में, जिस प्रकार को 
विद्या में भ्राप अपनो सम्तान को योग्य ओर निपुण बनाना चाहें, उसो 
विद्या को-उसो विद्या से सम्बन्ध रणनेवाशों सम.शक्षि को>-अपनो 
सम्तान में विकाल दें । यदि आप को गदित-शासत्तर ( अश्वमणित, 
बोजगणित, रेखागनयित आदि ) प्रर प्रेम है तो गणथित-शाक्ष 
को, इसायम शाक्त प्रिय है तो रसायन शास्त्र को, पदाश विज्ञान 
से प्रेम है ती पदार्थ विज्ञान को, भूगोलविद्या से प्रम है तो भगोल 
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और करना.--दूसरों का अपेक्षित न रहना--क्ी किसी की सहायता की 
इच्छू न रखती; संसार में पेसा कोई कार्य्य नहीं हे कि जो अपने याहुबल के 
झागे कटिन हो । (२०) अपनी आत्मा को-...अपने आप को-छोटा न समभझना- 
दीग न स्मभमा---उस का गौरव करना--छसे सब योग्य समभना | (२१) जिस 
बात को अपना हृदय अच्छा सममझता हो-..-हसे करने अथया कहने में किसी 
की अपसझता का डर न श्खना, सर्वथा निहर हो कर अपने विचारों को 
स्यक्त'.करणना । (२२) कठिताई उपखित होने पर घीरण न छोडना....आने 
थाली कठिनाई का-...आपत्ति का-..हिम्मत और शान्ति के साथ मकाबला 
करना--किली भी कास में जल्‍दी न करनी--प्त्पेक कार्य्थ को शान्ति पूर्यंक 
करना । (५६३) किसो से शपराथ हो जाने पर उसे क्षमा करना.....आपरचधी को 
निर्दथता पूर्वक शिक्षा न करनी ! (२४) अपने आप को घीर--महान्‌ थोर....सम- 
रामा जाहिये। कायरता को कदापि हृदय हे श्वान नहीं देना खाहिये। मरने से 
शरभा चीरो का काम. नहीं होता | उन के लिये झत्तु कोई सील नहीं है । घर्म- 
रक्षा और देशरक्षा ही के अर्थ इल शरीर का अस्तित्व है। इन के निमिश्त 
शदि आवश्यकता हो लो लद्ारसापूर्थंक अपने पाशों को स्थोक्ावर कर देना 
प्ल्वेक थीर पुरष का कर्तव्य है। (२५) झपने शन को भिधाहला....कपद 
का व्यवहार ग फरना--आहिर कुछ और दिल में कुछ, यद नीच मंशुध्यों को 
करम हैं | हज अभ्यास करने से ये गुरा सरतता प्‌थक सम्तान मं 
विकाल पा । 


( शरेश३ ) 

को, खगीश से है तो झमोश विद्या को, इतिहास बदि प़िस है तो इसि- 
पास विदा को, अध्याक्त विद्या से प्रेम है तो अध्यास विशा को, गेंतिक- 
शालनेतिक्ष-को पका हो तो राजनेतिश् विद्या को, युदत्िक्ला प्रिय क्षो 
तो खुचजिय्ा को, अचवा काकरो, एच्चिगियरो, वाणिण्य, छषि नक्ाति, 
ऋआदि में, जिले आप अपनो सम्कान में विज्रास देने योग्ज समभों और 
विकार देगा चाहें, विकास » दें, यह देश ओर काल को आवश्यकता 
को विचारते चुए भाष को पसन्द पर निभर है >भ्राप इस पिवय में 
स्तंत्र हैं; किन्तु उपयता गुणों को विकास देने में चाप खतंत्र नहीं हैं--वे 
सो आप को अपनो सम्तान में विकास देने झ चाहियें। हां, उन में यदि 
कुछ न्थुनता रक्ष गई हो तो गराप को उस अति को पूरा का देने का 
अवश्य अधिकार है। ओर इसो लिये विश्यासल्यश्धो विधयों को छोड़ कर 
ऊपर केवल उन्हीं बातों को लिया गया है कि जिन को अआास तोर पर 
सम्तान में-- पुत्र पुत्रो का भेद सावन रखते जुए सलाम रूप खे--विकास 

देबे को आवश्यकता है। ह 
इच्छामुसार सम्तान उत्पद्न करने की रोति का, यदि देखा जाय तो, 
सो पुरुष के ग्यत्धस्थाअम सोकार करते हो प्रारष्ण होता है; 
रोति अतएव उसो समय से, दम्यति को सम्तान के प्रति, जो माता 
पिला के कतव्य हैं, डन को जानने को चेष्टा करनो चाहिये। इन करतंव्यों 
को--इम नियमों को--जाने विमा--इनम का अ्ाम प्राप्त किये विभना--दसम्पति 
को साता पिता बसने का-सम्तान सत्यक्ष करने का-अधिकार प्राप्त नहीं 
छोता | यदि अधिकार प्राप्त होने से प्चिजे-इम नियमों को जान लेने से 





'बुरन्‍माककक, 


# विकास देगे के लिये गर्शाधान के सम्रम उसो विद्या का विचार-इढ़ 
विदार-.- रखना ओर ग्वास के दिनों में--सुख्य कर छातवें से नयें महोने 
लकष--उस विक्षय से सम्बन रखनेवालों बातों चोर पुस्तकों को, यद्दा ओर 
रकासताः पूलेक सोखने भर पढ़ने का अभ्यास करमा; ओर उस विद्या में 
लो २ आधित्कार चुए हैं उस का. ओर जिम २ व्यक्तियों मे उस विधस में चाधि- | 
प्यार किये हैं, थ्थेवा जो २ भ्स विधय में पारंगत भोर 'घुरोण विद्यान्‌ चुण हे 
कम के शोवभहतात्त का अध्ययन करमा उचित है | 





[| २२५४ ] 


पशचिले--सम्तान उत्पन्न करने को चेष्टा जो जातो है-प्रथल किया जाता 
ऐ--तो, वह सम्ताभ -जियमों से भज्ञान रहने, रजबोय के पूशरुप से परियक्ष 
न होने, आदि कारणों से--शदापि संतोषदायल्ष महों होतो; अतफएव 
मइशाथ जोवन में श्रामे को इच्छा रखनवाके को पणतों को, ग्टशस्काश्रस 
में चानें से पहिले, भ्रशंवा झाते हो, सब्तान के प्रति, मातापितां के जो 
वालेआ हैं, उन को जाग लेना + चाहिये; ओर सातवें प्रकरण में बतलाया 
गया तदगुसार दम्पति को परस्तर, सक्द ओर शद्द प्रेम द्वारा एक उूसरे में 
सोम हो आगा--तकाय हो जाना--अहिये । 

योग्य समय *' लपस्खित चोने--रज और वो्दे के पू्यझप ते परिपक्क 
चोर मर्भाशय के सब प्रकार निविकार, शुद् ओर मभर्भ धारण करने योग्य 
होने* प्र लम्ताम उत्पल करने को इच्छा करनो चाहिये । 

जिए मासिक घर के सप्य मर्साधान करमे का इरादा हो, उस दे, 
कम से कम, एक सप्ताह पदिले से को पुदण ( दोनों ) को पूए॑रूुप से>-समभसा 
वाया कमंणा--अज्यचर्य ब्रत का पालन करना, अपने सांसारिक कार्यों 
को वियमित रूप खे चलाते हुए शेण सस्य को उत्तम वियारों ओर उत्तम 
पुस्तकों के अवलोकन, शोर देशोपकारो कार्य्यो में बिलाना चा्िये। 

रजोदशंन | होते हो स्लो को एकान्तसेवन भोर “ रजस्त॒ला कंत्म ” 


आरा. मम वोममाफन्मुीकना. गरोगाु... इनामी कम बन खन्ना जन नन्‍का-न-क>क.. कलनधनानाान, <वकककन्‍_-_-नीकन्या 


# इस पुस्तक में इन हो कतव्यां को भलो भांति बतलाया गया है। 

+' वत्तम्राम समय आर रोति को देखते हुए, सब्तानोत्पत्ति के किसे पुरुष 
को आशु कम से कम २१ वध भोर स्तरो को १७ व होनो चाहिये। इस से 
पहिले, रज और वोग्य पूर्णरूप से परिपक्ष .महों हो सकते; अतएव इस से 
पहिले, सब्तानोत्पत्ति को थेटरा कर्टाप नहीं करनो चाश्चिये; भ्रब्धधा उन्‍हें 
रोीभगो, जोचकाय और अव्यायु सम्तान उत्मवक् कोने से, अकासझ हो में उस का 
विधोगदुःख सना पड़ेगा। 

$ साम्यवर पश्कित जो का कथन है कि सेरो पक्चिसो सब्तानों के मष्ट को 
जानें पर, में ने सपनों को को अगलो बार मर्ंवतो होने पर, वंशशोक्षण का 
सेवम करामा शुरू किया--परियास यह इसा कि सन्तान जो उत्यन चुई जोवित 
री; तें मे दूसरे बचुत आक्तियों को भो यक्ष बललाई, और ये इस रोसि से झत- 
कार्०्य हुए; भ्रतएय मुझे इस को सत्ता के घिथवय में पूर्ण विशांस है | 
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शोगक में अतखाये नियसों का पाक्षत करता चाहिये:- तोम दिन औोर 
शझादि उशम पौष्टिक, और सुप्राष पदाथे भोजन करणा चाफ़िये। 
सदगुणों और' उत्तम वित्वारों को ज़दय में खान देते कुछ दुर्मणों और 
बुरे विचारों से अथना चाहिये। एकाम्स वास के समय को, शबोन २: 
विद्याप्नों को शोखने भोर देशभशा महानुभावों के चरित्रों का, भ्रम के 
कोकोपकारों कार्य्यो' का, उन को निःख्ाथ सदेशबितेष्रिता का, उन के 
असोम साहस का, और उन के अपूव आत्मत्याग का, विशेष रूप हे 
अध्ययग कदना चाहिये। यदि पथ को कामना है तो किसो सुन्दर पुरुष 
के चित्र को ( देखो. चित्र मं० १७) और यदि पुत्रो को अभिक्षाषा है तो 
किसो परम सुम्दरो, गुणघतो, विदुषो और वोराक्ृमा के चित्र को देखो 
चित्र मं० १८) लक्ष्य, पूवक--ध्यान पूवेक---अवलोकन करना चाहिये #। 

शद खान करलेने पर पांचवें प्रकरण में बतलाथे हुए के अतुसार पुत्र 
अथवा पुत्रों के निम्मिक्त, मर्भाधामभ करमा चाहिये। स्तो को शुरु ख्ाव 
कर लेने. के बाद--यदि गर्भाघान करने .में विखण्य हो ( क्योकि पुत्र 


रजस्ला होने के दिन से को वंशलोचन का तेवन कश्मा चाहिये। चीर 
प्रसष पय्यन्त, प्रातःकाल ओर सायंकाल, १ माशा वंशशोचन को पोखे ओर 
दूध में डालकर सेवन करे। इस को मात्रा अपनो रुचि के भगुसार १ छटांक 
से 8४ छटांक अधवा ८ छटांक तक लेसों याहिये, किन्तु जच्चां तक हो मात्रा को 
शर्ने: २ बढ़ाया जाय। दूध को रुचिर ओर स्वादिष्ट बमाने के लिये--उस में 
थोड़ी छोटो इलायचो, कैसर ओर मिलो छाल लेगो चाहिये। 
( पष्कित महादेव “क्ला* ) 
सुझि भो ऐसा करने के विषय में कोई बाधा गहीों है ; क्योंकि इन में कोई 
कशु चारि पहुंचानेवालो गधों है ;अतपव इस का सेवन खास्दायक जो होगा। 
' # पूम टिलों में पुरुण को भो अयने आचार विचार आदि को नियमित रहते 
जुध उचर्यक्ष बातों का घासन करना चाहिये और जिस चित्र को जो मे अव- 
सीकम किया है, उस्तो को खुद भो भ्वलोकम करना चाजिये, ताकि विरोध जोने 
को सखावना हो न रहे। (अवलोकन करने को रोति भारी बतलाई चफ्रशो ।) 
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के निलित्त मो दिन बाद गर्भाधान करमा बतलाया गया है अलंपय चार 
पाँच दिन का विशम्य रहता है) तो--इस समय को पूर्ववत निश्रलों का 
पालन करते हुए बिता देना चाहिथे। इस के बाद: 

निश्चित दिन; “ गर्भाधान विधि” शोषक में बतलाये मियलों का 
पालन करते हुए--पृश्र अथवा पुत्रो के निम्मित्त गर्शाधान करना चाहिये। 
ग़भौधान करते समय मन भ्रौर विचार सब प्रकार पवित श्ोने चाहिये', 
चोर लिग बातों का तथा जिस चित्र का, इन दिनों भें अभ्यास किया 
जाता रहा है ओर अवतक अभ्यास किया जा चुका है, उन बातों का 
उन उत्तम गुणों का--उस चित्र का-गभाधान के सम्रय विशेष रूप से 
ध्यान रखना 'वाहिये। देखिये! इस वात का पूरा विचार रखिये ओर 
सावधान रहिये कि इस समय का पड़ा हुआ प्रभाव, भ्रचक निशाने के 
साफिक प्राइतिक मनियस होने के कारण-“सम्तान में यथातप्य अवतोय 
होता है; असतएव, वर्ण, शारोरिक सोन्दय्प, स्तास्य और मसानसिकशकज्नि 
आदि को विधय में जिन २ उत्तम बातों को, भ्रपनों सन्साम में विकास 
देगे को इच्छा हो; पर््य भोर शान्तिपूवेक अयने हदय पर अंकित रखना 
चाहिये। विषयाश्ध हो--किसो प्रकार इन में च्रटि महों आने देगा 
चाहिये,-नहीों तो सन्तान के इसो विषय में कि जिस धि७ष्रय में चुटि 
आई है--अयोग्य रह जाने पर पकुताना पड़ेगा । 

गर्भाधान ( कार्व्य ) हो चुकने को बाद, स्त्रो को, उनहो विचारों को 
मस्तिष्क में खिथे हुए--छट्यपट पर अंकित किये छुए--अब तक अभ्यास 
को चुई समझ बालों को अपनो मनःशक्षि पर हढ़ रखते हुए अन्य किसो 
विधार--तुरे विचार-को रोकते चुए राचि का शेष भाग, सुख ओऔर 
शाम्तियूवेंक भारास से बिता देगा चाहिये *। 
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# पूस प्रकार सोते समय तक--टठोक भिद्धित होते समय तक-..जो विचार 
मख्छिव्क में जाग्त रह्ठ जाता है--शेष रह जाता है--हसे नमिद्धावस्था में, मम 
के शाग्त तो जाने पर, बुच्ि अर्चण कर लेतो है - दुधि उसे अपना कार्य बना 
खेतो है--और गुरद्दि के भ्रहद कर लेने पर पाठकों को मालूस हो है कि कक 
का कितना प्रभाव होता है। 
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भर्शाधान के दूसरे दिन प्राःःकाल से हो को शो देश-इुदशा- 
निहशि के अध् अपनो सब्तान को थोग्य, सर्वगुशसम्पत्ष ओर राजनोति- 
विशारद छत्यत्न करने के आत्मनिश्रद्व रूपो महायज्ञ का भी ब्रास के खिये 
मचशात्मा तुलसखो दास जो के इन वाक्धयों को कि ”प्राथ जाय पर ब्रण्त नहिं 
लाई” सरपरण रखते कुए-हढ़ संकल्प हो- भ्रमुष्ठान कर देगा चाब्िये; 
ओर आठवें प्रकरण को निशित हानिकारक बालों से बचते हुए ; # 
(२) अपने श्पूथ आत्मवल को सश्यायता से--हढ़ प्रतिन्नषा को सच्चायता 
से-अखपक साइस और अपनो भविष्यत्‌ को आशाझों में को संजीवनों 
शक्षि है, उस को सहायता से--इस मो सास के समय को निविज्न, भिय- 
मित रूप से-नोचे बतलाये भअनुसार-कार्य्य करते हुए, घेब्य, हृढ़ता और 
शान्ति पूथेक बिता देना चाहिये । 


प्यारो बहिनो ! आप ने सुना होगा कि उत्तम कार्यों में-सत्कास्थों' में-- 
अनेकों वित्त उपस्थित हुआ करते हैं, ओर मनुष्य को उस कार्य्य से जिस 
रखना चाइते हैं; अतएव आप के इस कार्य में भी विप्नरों का उपस्थित 
होगा बचत सम्भव है; किन्तु किसो प्रकार को कम्र॒क़ोरो को--कनच्चापन 
को - तिल सात्र भो--शेश मात्र भो--छदय में स्थान न देते चुए घोर विश्नों 
का प्रतिरोध करते हुए--अपने कक्तेव्य से कदापि विसुस्त नहीं होगा 
चाहिये, क्योंकि कत्तेब्यविमण् होने से, काय्ये भ्वष्ट होने को सब्भावना 
रहतो है-कार्थ्य स्ष्ट होता है-भऔर समाज भें मनुष्य उपच्ासपात 
ठहराया जाता है। 


अतएव हमें अपने इस नो मास के आत्मनिश्चदरुषो मकहायज्ञष को-कि 
जिस का अनुछान किया जाचुका है, यशसलो बमाने के शिये--कार्थक्रंस 
ख्थिर कर सेना चाहिये ओर उसो के अतुसार काय्य करते हुए उसे पूर्णता 
को पहुँचा देशा चाहिये। कार्यक्रम रिथर कर लेने से बहुत सो कहठि- 
भाइयों तो खत: निर्मेश ज्रो जातो हैं-और शेष को बहुत औऐो आसानो के 
साथ निवारण जिया जा सकता है। 


# (३) देखो प्रकरण झाठवां | 
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दक्ष आशक्रम को मूर्व कथित दो भागों में (जला कि चोये प्रकरर में 
बलेखाया शाचुका है ) पिलक्त कर लेता चाहिये:-अ्थात्‌ (९) पहिशे छः 
सास का एक भाग और (२) दूसरे तोन मास का दूसरा भाग । ह 

पहिशे भाग में विशेष रूप से सीन्दर्ग (वर्ण को सुन्दरता शारोरिक 
सुरूरता, ओर खासूय ) को सुधारने पर ध्यान देगा चाहिये भोर दूसरे 
भाग में सानसिकशक्षियों को पूछ कप से विकास देने का। किन्मु इस के 
बाइने का यह आशय कदापि नहीं समझ लिया जाय कि पत्चिखे भाग 
में सोम्दर्त हो को मुख्य समझ मानसिक शक्षियों को विशकुल हो भुका 
दिया जाथ । हां ! यदि दूसरे भाग में मानसिक शक्षियो' को विकास देते 
घुए-सौन्दरओ को छोड़ भो दें तो इतनी 'हानि नहीं; क्योंकि रस समय 
शरोर के प्रायः सारे अवयव विकास पाकर परिपूर्ण हो जाते हैं। किन्तु 
प्रसव होने पथ्व न्त वे बढ़ते अवश्य हैं, असएव उन्हें पुष्ट करने का विचार 
फिर भी रखना हो चाहिये। 

गर्साधान होने के दूसरे दिन से हो प्रातःकाल भोर सांयकाल # एक २ 
घंटा उन्न चित्र को एकाम्त में वेठकर अवशोवन करना चाहिये। 
छंबलीकन करते समय पहिले-नेश्न बन्द कर इस प्रकार बेठ णामा 
चाहिये कि जिस प्रकार बेठने में किसो प्रकार को अड़चन या भ्रसुविधा न 
हो, भर शरोर को बिलकुश ढोला छोड़ देना चाहिये-शरोर को तना 

चुआ नहों रखना चाहिये---तदनन्तर जितना हो सके उतना लब्या सास 

# प्रात:काल सोते उठते हो और सायंकाल सब कार्यों से निठ्त हो सोते 
समय--क्योंकि सोते समय मन--जोकि चंचल होने के कारण चुमारे कार्यो में 
क्जेष छालता है--खतः शान्त होने शगता है भर निद्रा भाते समय विशक्ुल 
शान्त हो जाता है--( सन के विलकल शान्त हो जाने पर शो निद्रा कराती है 
क्षयोत्‌ लम जिस अवश्तया में शास्त हो जाता है, ढसो अकखा को निद्रावद्या 
काइते हं-- भोर जानते समय (शौच झादि से निठत्त हो) रात भर शान्सिपूर्वल 
विसाम कार केगे से सन निस्ज्ञ और माम्त होता है. अतएव इस सतसय थोड़ा 
प्रदक्ष करने से शान्त हो जाता है। केवल इचिशत विषय से सम्दन्ध रखनेवाली 
विचाद जाव्रत रह जाते हैं“-भोर ऐसी भ्रवस्था में वे-- सुगपता पू्षण रत; 
बुद्धि का ज्वाथा बन जाते हैं । 
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खिया आधथ->पहाश खेते समय इस याल का विधार जता रखा आय कि 
जो आस खिया जा रहा है--जो वादु श्योख में शिया जा रक्षा है -उस के 
दारा एलति के अखूट शक्ति भष्कार से, शरोर में गवोनम शक्षि का संचार 
हो रक्षा है.उस के धारा शरोर में नवोन शक्ति तत्वल हो रहो है - तत्व 
खात्‌ उस लिये हुए शास को फिर शत: * बाहर निकाल देगा चाजिये-.. 
मिकाखते सेसय इस वात का विचार रखना चाजहिये कि--शरोर और 
रक्त में जो विकार हैं-टूषण हैं-भथवा अशक्ि है या दुमुणों से सम्बन्ध 
इखनेवाले परसाश हैं--वे इस श्वास के साथ बाहर निकलते हैं -थोड़ो 
देर--इस प्रकार क्रिया करने के बाद इस बात का दृढ़ रूप से विचार 
करना चादिये कि भाप सब प्रकार शुद्य हैं-अप-का सन शुह् है-- रहा 
श्द है--जाप के विधार शुद्ध हैं-- आय सब प्रकार शान्त और खतब्य हैं... 
चोर वास्तव में--अाप अपने आप को पूर्वापेत्षा बचुत कुछ, शुद्द, भाग्त 
ओर स्वार्थ पाइयेगा | 


ऋझब जब आप हझोसो शाग्त ओर सस्य स्थिति में हैं तो अपने उस चित्र 
को लोजिये कि जिसे अब तक अवलोकन किया गया है-प्रथम छसे 
मर से शिख् पग्धम्स ध्यान ओर प्रेम पूवंक अवशोकन कोजिये। रुस के 
शारोरिक सोन्द्य्थ पर ध्यान दोजिये ओर उसे अपने सन पर इृंढ़ कोजिये-- 
इस अवलोकन काल में इस बात का विश्वास रखिये और विचार कोजिये 
कि आप को गर्भ सम्तान कर शारोरिक संगठम भी उतना हो भश्छा हो 
रक्षा है कि जितना आप के भाधेय चित्र का है--इस के प्मातृ॑-उक्त चित्र 
के प्रत्येक अवयव को ( सिर से पेर सक ) अलग २ क्रमवार अवलोकम की- 
जिये---भोरद प्रत्यक अवधव को अवलोकन करते समय इस बाल का भव्य 
विचार रखिये कि गर्भख वर्श का बच्चो अवयव पूृण रूप से विकास पा 
शक्ा है। इस प्रथार अवस्लोकन कर उन्त विल्ल का प्रसाव ब्ृदय पर इतना 
अंशित कोजिये कि नेच बन्द कर लेने घर भो ऐसा प्रतोत हो कि वे 
शचिन चाप के साथने प्रत्तध रछा हइसा हैं। 


' अल के बाद चित्र को अपनो बेठक में ऐसो जगह टांस देगा चाहिये 
कि खद्दा इधर उधर फिरते और बेटे हुए हष्टि पढ़तो रहे। अन्य बावश्तकोय 
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कांसों से महल ऋणिये.भोर जो ख्ाटिष हो, पोष्टिक हो, सुप्रष्य हो, 
और चित्त को प्रिय हो, ऐसा भोजन कोजिये। भोजन करने के रपरान्त दस 
धांच सिनिट शोसल छाथा में टहुल लेना और कुछ देर पलंग पर शोधे 
खथवा बाई करवट से लेट कर आराम तर लेना चाहिये- अर्थात्‌ शरोर 
को ठोशा छोड़ कर लेट जाना चाहिये-निद्रा महों निकाशना चाहिये 
( यदि निद्रा को रोकने में कष्ट को संभावना हो तो निद्रा लेने में भो कोई 
ज्ञानि नहीं ) लेटे २ इधर उपर दृष्टिन रख उसो चित्र पर दृष्टि रखना 
भ्रधिक अच्छा होगा। दस बोस मिनिट आरास कर, कोई उपयोगी पुस्तक 
( चित्त को व्यश करनेवाको, बुरे विचार उत्पल्ल करनेवालो, चिक्त पर 
और अभाचरणों पर बुरा प्रभाव डालनेवालो, और अश्लोल पुस्तकों, उपन्यधासों 
ओर किस्से कहानियों को सर्वथा त्याग देना चाहिये) छठा लोजिये-- 
और शान्ति ओर एकाग्रता पूवंक उस को पढ़ना चाहिये--पढ़े हुए का 
भावार्थ समकना ओद उस को मनन करना चाहिये--पाठ करते समय 
इस वात का विचार रखना ग्रावश्यक है भोर वास्तव में है भो ऐसा हो 
कि-आप को गर्भस्थ सब्तान जो कुछ पढ़ा जा रहा है, छसे आप के आन- 
तंतु रूपी टेशो फ़ोन दारा यथातथ्य सुन रहो है और आप जिस २ विषय 
को पढ़तो ओर सनन करतो जा रहो हैं-उस हो उस विषय को वह 
सपना जोवनक्तंब्य--अपने जोवन का आाधेय विषय बनातो जा रहो 
है--पढ़ते समय दिन क्षर बेठे रइने को आवश्यकता नह्ीं--बल्कि इस 
लरह बेठा रछना सम्तान के लिये उलटा हानिकारक है--कभो बेठे २ 
कभो लेटे २ ( लेटते समय सदा एक हो करवट से लेटना हानिकारक 
है ) ओर कभो टहलते २ जिस प्रकार शरोर को आरास मिले पढ़ना 


अच्छा छोगा- यदि पुस्तक से चित्त घबराय तो कोई दूसरा उपयोगो 
कार्य कोजिये किसो प्रकार को विद्या को बुरा न समक्रिये--जिस किसो 
विधय को पढ़ें चथवा सोधें उत्तम होना चाहिये -“ओऔर उस में कोई मवोग 
बात सोचने को-लालम करने को कोशिश करनी चाहिये । एकता, शेथ, 
ईच्ो, छाए, काम, क्रोध, सद, मोड, सत्सर भोर लोम आदि अधस विकारों 
को झ्दय में कमी विकास- नहों स्थान तक-नहीं पाने देना चाहिये। सर्वदा 


्यण् 
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बून के दसभ करने में लखार शक्षणा चाहिये--हतस मुणझों को विकास देने 
के शिये इृह २२० के नोट में बतलाई हुई बातों को काम में लाना चाहिये--- 
उन के अलुसाश खाय्य करना चाहिये। 

प्यारो बचिनो |! यह तो सब कुछ ठोक है, किन्तु देखियों कहों अपनी 
दोगान्‍्वशहोमा-प्राश्भूमि को न भूल जाइथो--वह सुम्हीं पर भरोसा 
किये वेठों है भोर तुम्हाओ भोर बड़ो आतुर दृष्टि ते देख रहो है कि कव 
तुस भारत रख सन्तानों को प्रसव करोगो ?! ओर कब उस का संसार में सुख 
उज्थल होगा ? देखियो कहों उस को आशाशता का पायाण छदय बन- 
कर स्वनाश न कर दोजियो--डस पर शद्द पृदय से प्रेस कोजियो--अग्याग्य 
विषयों में उसे अधिक भमक्षततव दोजियो--सदा उस को मंगलकासमना--उस 
का हितचितन्तम--कोजियो--तुम्हें उस के प्रति इतना प्रेस रखभा योग्य 
है-योग्य हो नहों तुम्हारा कतंथ्य है--कि यदि-उस के हिससाधन में 
भ्रपना शरोर छोड़ना यड़ें--अपने रहा को आइति देनो पड़ तो भी झाजि 
नहों....उसे सब प्रकार उस्चनत करने को अभिशाषा रखियो--भाज पर»न्त 
जिन २ महानुभावों मे उस का हितसाधन किया है--छम का जदटय से 
आदर 'कोलियो--इन के देशोपकारो कार्य्यो' को सुक्त कण्झ से प्रशंसा 
कोलियो--भोर ईश्वर से तुस भो यहो प्राथंना कोणियो कि तुम्हारी 
सम्तान भी उन्हों का अमुकरण करनेवालो--डन से भो बढ़कर माठ्भूमि 
का दितसाघन करनेवाशो--उत्पन्न हो। प्यारो वहिनो | तुम्हें इन्हों विचारों 
में->खच्छ, सुथरे, प्रकाशवाले ( जहां अंधेरा गम हा) ओर खुले मकान में 
(जज वादु अच्छे प्रकार आता हो) भ्पना समय बिताना चाहिये--सायंक्राल 
निकट जाने पर अपने आावश्यकोय कार्यों से निश्कत्त हो घंटा झाध घंटा 
मणाम को छत्त पर, अधवा अगर बाहर जा सकतो हो तो जगश को साय॑- 
काशिक मन्‍्दवायु का अवन कोजियो--सायंकाल का भोजन सोने से कम से 
कम १ घंटे पत्चिसे कर लेगा उचित है--इस २ घंटे के समय को उत्तरोच्स 
विकयों में अपने प॒रलतिदेव से वार्साशाप कर बिताना चाहिये। दिन पर 
के सध्ययम में मभन करने भोर सोचने पर भो यदि कोई बात तुम्हारे 
सम्रभगे से रह गई है तो उस को इस समय पूति कर खेनो चाहिये । 
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' पक के बाद सोने का समय गिवकट णाने पर - प्रातःकाश जिस प्रकांर-*- 
ज़िल्य रोति शे--उक् चित्र का पवलोकम किया था; ठसो प्रकार--कसोे 
रीसि से-.इस खमय भो अवलोकन कोजियो--भऔर निद्धा झागे तक छस 
प्रभाव को इदटय पर दृढ़ रूप से भंकित रखियो--ताकि उस प्रभाव को 
सन के सर्वेधा शाग्त हो जाने पर बुद्दि उसे अपना कार्य बना सके | 


प्रारष् में दस पांच दिन, जबतक बुद्ि इसे सखोकार न करले, तबतक 
तुम्हें इस में असुविधा अवश्य प्रतोत होगो--किन्तु ज्योंहो यह प्रभाव इदय 
पर अंकित होने लगेगा बुद्दि इसे खोकार करने लगेगो त्योंहो आप के मार्भ 
में भ्रानेवालों असुविधा खत: टूर हो जायमो--फिर आप को यह प्रभाव 
फकदय पर अंकित करना बच्चुत सुगम्त हो जायगा--भोर पआझाप प्रत्येक 
प्रकार के प्रभाव को बल्कि प्रत्येक विचार को--जिस आप चाहेंगो--बुद्धि 
का कार्य बना लेने में क्तकार्य होंगो--इस अवस्था में आजाने पर आप 
को इस में खतः एक प्रकार का आनन्द प्राप्त होगा--कि जिस के महत्व 
को भाप स्तथम्‌ अनुभव कर सकेंगो भोर कर लेंगो । 


गर्भ रहने से पेंतालोसवें दिन पर्थयन्स इसो प्रकार भ्रभ्यास जारो रखना 
चाहिये। इस के पद्मात्‌ बच्चे का आकार बनना शुरू होता ३-.स के 
ऋंग प्रत्येग त्यश्ष हो विकास पाने ओर पुष्ट होने लगते हैं--भअ्सएव गर्भ 
में जिस २ समय जिस २ अ्रवयव के विकास पाने ओर पुष्ट होने का समय 
है उसी ससथ बल्कि उस से भो कुछ दिम पहिले + से ( अपने अभ्यास 
क्रम में इसतमा और बढ़ा लोजिये) उत्त चित्र का अवलोकम करते 
समय उस अवयव पर दृष्टि पड़े अथवा अवलोकन करते २ जब वह 
अवयव आयें तो उस को विशेष रूप से अवलोकन कर, अपने संकल्प 
में इस यात के हट करने को आवश्यकता है कि--अह अवध उस को 
उचित सोसा में पूर्णझप से विकास पा रहा है। तल अभ्यास दारा भर्भ- 
बलों अपने जानतंतु दाराजयभ से बहुत निकट सम्बन्ध में ग्राजातो है ओर 
क्ती अवगत पृर्थरूप से पोषण प्राप्त कर उचित सोसा में विकास पा जाला 
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# कम से कम एक सत्ताह पदिले | 
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है- जैसा कि छटें प्रधाशण में भोग्तरिक प्रभाव का कारक बतजाते कुछ 
निर्णंध किया जा चुका है ) | 


लोशरे सच्ोगे में खातिशुचअकझ् सवसब--स्री युकुथ में भेद बतकाजवाले 
अवधष-- को रचना होतो है; चतएम इस समय शक अवयव के चक्र 
(यदि पुरुष का चित्र भभ्यास में है तो पुरुष का भर को का चित्र है तो 
सो का अवयव ) को क्ो--संकस्प हारा डटय पर प्रकश्ाव डाल उसते--विकास 
पाने में सहायता देनो चाहिये। 


छठे महोने में तथा के दोनों परत तय्यार होते हैं अतदव सब्तांण में 
उप्तस बण को विकास देने के लिये पांचवें महोने थे क्षौ-गौर वंय की 
विकास देने के लिये विशेष रूप से ध्यान देगा चाहिये--गोौर पर्य को 
आमभ्तरिक प्रेम तथा शत्ष पूर्वक अवलोकन करना चाहिये। इस प्रकार 
पहिले &: मास पर्थयम्त अभ्यास करते चुए, ब्श--गर्भस्त बचे के शारोरिक 
सौन्दर्य को उत्तम वमाना चाहिये। तदुपराग्त-- 


सातवें मझ्ोने के प्रारष्भ से बचे का सिर नोचे ल्को भोर आने खगता 
के गौर चाजाता है और सश्तक में जो शश्ियां हैं उन को प्रक्रति विशेष 
रूप से विकास देना शुरू करतो हऔ--चअलएव इस समय प्राःःकाल और 
सायंकाश अभ्यास करते ससयथ चित्र के जाग में उन गुणों को ले लेगा 
चाहिये कि जिन को सम्तान में विकास देगा है; और जिस प्रकार चित्र 
पर अभ्यास किया जाता था उसो प्रकार पत्चिखे समग्र रूप से सब गुणों का 
सोर फिर ग्रथक २ गुणों का क्रमशः: अभ्यास करना चाहिये; उन को 
यथाध्धंता को--छन की छफप्योगिता को--विचारना चाहिये, छम के हारा 
होनेवाले लाभ पर ध्यान देना चाहिये--शेष समय को पूर्वान्सार उत्तम २ 
शब्धों, वतेलान पत्रों चोर उततल विश्नयों में बितामा चाहिये;--हां, भाणार 
विचार ओर जो कुछ कागम्य आदि किया जाय चथवा पुस्तक भादे को 
पढ़ा जाय, वच्ष छत्हों यु्ों के चमुसार होने चाहियें जिन भो सम्ताम में 
विकास दिया जा रक्षा है“परस प्रकार प्रसव प्रस्यश्श मियसों का पालन 
किया जाबव भोर दस सर्वशक्तिम्ान्‌ जगदोश्वर हे प्राथंगा को जाय कि वह 
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का शटिन परिजञ्र के बदले में आप को उत्तम सम्तान रूपो फ्रश प्रदान 
करे - ईश्वर बढ़ा दयाजु है, वह झाय को इस प्रधंना पर अवश्यमेद भाप 
को सफल मनोरश करेगा ! 

. प्वारी बच्चिनों! देखो उत्तम सम्तान प्रासि के अतिरित्त इन भों दस सास 
के अभ्यास सै--उत्तम गुणों के अभ्यास से-सखथमस्‌ भाप को भो कायापलट 
हो जायगो--भाष अपने में भ्राकाश पाताल का--जरमोन भासमान का 
“अन्तर पायंगों । आप इतनो उत्तमावस्था में भाजायंगो कि, यदि आप्र 
अपनो पूर्वावस्था को सारण करेंगी तो खयम्‌ भाप को भी अपनो खिलि में 
आसर्षकारक परिव्तेन मालूम होगा। अब मुक्ते कुछ विशेष कहना शेष 
महीं रछ गया, अतएव-- 

इन शब्दों में कि “ इंश्वर चाप को इम नियसों का पालन करने को 
चुद्ृति दे, भ्राप इन नियमों का पालन करें ओर भारतरञ्ञ नाम को सार्थक 
करनेवासों सम्तान उत्पन्न कर देश को अधोगति के भयानक दलदक्ष से 
निकालें। ” दोन दुःखक्नारो दयासमय श्रोहरि के चरण कमसखों में प्रार्थना 
करते हुए इस पुस्तक को समाप्त करता हु ! 





स्त्रियों के लिये काठेन शब्दों के अधथे 


शब्द 
का - समुसानस 
अखसभक्राव 
अलएबच 


अवश्य 
अपेचा 
ऋवषयव 
ओंस 
अशुकूलता 


अतिरिक्ष 


अथ 
अंन्दाव, जिधार 
नासुमकिन, जो हो नहीं सके 
चसलिये 
ज़रूर | 
निसवत, मुकाबिलशा 
हिस्से, शरोर के जुदे २ भाग 
अंगरेजो.तोल (१६ तोले के बरावर) 
सुभोता 
सिवाय 
किसो ठूसरो जगह 
अगुभ्ापन 
खोज, ईजाद 
शामिल में 
पूण, बचुत, हर तरह से 
सिफारिश, भ्रसावण 
सतलब, राय 
तकलोफ, ऋणड़ा, बखेड़ा 
तेज 
लाचार, मजबूर 
सोला से बढ़ जाना 
देखना 
अन्दरूमो, भोतरो 
कम समभक 
पोशोदा, छिपा हुआ, भांखों से चोट 


मोजद होगा 


जेशा का तेखा, ठोक वेसा हो 


सपच् रण 
भअधिकषत 
चाक्रमण 
आधिपत्त 
अतुल 
आधात 
भाछतियां 
अऋकणित 
अवशब्बम 
अमाधचता 
अमायास 
अपेशित 
अंकित 
आकाशकुरम 
असद 
असपंजस 
आभाविक्षोन 
अह्ादकारक 
अनुपम 
अआकांचा 
आचेय 
अमुरत्ता 
अतुलनोय 
अभालिंगन 
अलोकिक 


अआतुर 
अश्योख 
अनमसिश्र 
काशय 
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कछोगना 

भाधोन किया हुभा 

इसला 

चुकूमत, दबाव 

बुत 

चोट प्रहँचाना, सताना 

खरतें, शकलें. 

स्तिचना 

सोकार करना, मान लेगा। 
गछराएं 

भ्रापो आप, खुटबखद, वेमसिहनत 
मोइताज ह 

नकश किया हुआ, जमा इचा 
आकाश के फल, कोई वस्तु नहीों 
बुरा, खराब 

मंभट 

तैजरड्ित 

खुशो दिलानेवाला 

जिस को उपसा न हो 

इचछा, परवाह 

सतोकार, जिसे बुद्दि श्रदुण करले 
खोन हो जाना 

जिस को बरायगे न दो 
मिलना, हदय से लगाना 
संश्रोय, जो इस लोक को न हो, 
अर्थात्‌ इद से ज्यादा 
तम्यार,चबराया छुभा 

मुरे, खराब 


अनऊझाभ, नावाकिफ 
सतखब 
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हाल का, बतमाग, मौजद 
नायाब, सफल, अध्य्ध 
सददगार, साथो 
वेपरवाक्षो 


पढ़ना 
आत्म को शुद्र करमा 


जो खतम न हो 
ढाए, इसद 
एक जगह से किसो विषय को 
लेकर दूसरो अजगर लिखना 
जिकर, वर्णन 
ऊपर कहो हुई 
जोश देना, भड़काना, 
परोचा में पास होना 
उंचे दर्ज का 
पृथ्का, खारिए 
उरावमा, भयानक 
तरक्षो 
मफरत 
घबराशर 
भेट,नजर, तोहफा 
वेपरवाहो 
धोरे घोरे 


दकड्टा किया इआ 
पदा करने वाला 


श्कडा 

यकख्‌, शान्त 
तरोका, रोति 
तरतोयवार 
गासुक 


कशलक्ष कंकास 
व... भ्रेन 
गर्भेख 


गप्त 


तक 


गौरव 


गोौण 


ध-..घनिष्ट 
चात 


च...चेद्ा 
चढ़ाम्णि 
चरितार्थ 


[ शशथद ] 


कमर कस कर, तेय्थार होकर 
भोशा 

बनावटो 

थोड़ा 

सफलता, कामयाबो 

तमाशा, खेश 

मध्य, बोच 


बिताना 
कठिन, जो भासानो से न ड्ो सके 


दुःखो, रंजोदा 

चतुराई 

लुच्ा, प्रयंचो 

दुबला 

कलंकित, बदनास 

कोड़ा 

भगड़ा, बखेड़ा 

रफ्तो को तरह अंग्रेणो तोल है 

गे में पड़ा इुभा 

छिपा हा 
बड़ाई जे 


खुश 

फिजल, गर जरूरो, अनावश्यकोय 
गरछरा, अदक 

गइऋइरा, सजबत 

मारना, चोट परुचाना, सताना 
भारो, वज़नो 

कीशिश, प्रयत्ष 

सिर का एक जैवर, ऊंचे दर्ज का 
ठोक बेसाहो 
अचरकष में 
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जज... धुलंत तेखवाला 
जिज्ञासा जागने को इच्छा 
ले... सिलाब्जलो तिल को भक्ालि देगा भ्र्थात्‌ परि- 
त्याग करना, छीड़गा 
त्वरित जलदो, फोरन 
सल्काल सो वक्त 
तोब् - तेज, तोजा 
विमिर अंधेरा 
ढ्षा प्यास 
चटि कभो 
द्‌-.दूबण खराबो, बुराई, ऐव 
दुस्तर सुभकिल 
दासत्व गुलामो 
| 7-“*“इडबाद्े दयावाला, जिस में दया का भाव 
कि उमड़ रक्षा हो 
द्र्वः पतला 
देदोप्यमान चमकता हुआ 
घ-...घुरोण पूरा 
न-मिश्चय पन्का 
निशरोक्षण देखना, जांचना 
निर्णय ले करना 
ब्युनता को 
मिह्त निवट जाना, छूट जागा, फारिग होना 
नमिस्तार छुटकारा 
निस्तवधता सुनसान,शाम्ति 
जिरंकुश सच्छन्द, वेपषरवाक्ष, भाजाद 
नारकोय मरक को, बचुत लराब 
मण्तर माश होने वाला 
नेश्र्गिक 
भसोसप्कल आकाश 


निछ्ाष्ट 
निर्माण 
प...प्रत्न्ध 
प्रमाणित 
परिवतंग 
प्रयोग 
पदार्थ 
प्राय: 
प्रत्येक 
पूवालुसार 
परस्यर 
पोषण 
पुष्ट 
पोषणयतत्य 


प्रसव 
प्राचोन 
प्रकलि 
प्रभाव 
पाणवों 
प्ररिषक्ष 
प्रतिपादन 
प्रदान 
प्रवास 
प्रशस्यरागत 
पूथोएर 
भुधक्रण 
प्रेरित 
पतलित 
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खराब, नोथे दर्ज का 
बनाधा शुत्ा 

काहिरा, सामने 

साबित, निश्चित 
रहोवदल, उलटफेर 
लजरवा 

वस्तु, चोज़ 

अक्सर, मचुत करके 
करणएक 

पहले को तरह 

अपस में 

आहार, खुराक 

मज़बूत 

वह वस्तु ज़ो आशह्ार के तोर पर 
सिलतो हो 

पेदा होना, उत्पय्ष होना 
पुराना 

कदरत 

असर 

जानवरों को सो 

पका इुझा 
साबित करना, मजबत करना 


देना 


“सफर 


इमेशा से, मुहत से आते हुए 
आगे पोछे 

जुदा २ करना 

भैजा इच, प्रेरणा किया छूसा 
मापाक, गिरा हुआ 


प्रश्ंम 
प्रधान 
पुनोत 
प्रतिइन्दी 
प्रतिभाशाशिनो 
पराह्'्त 
परालश 
प्राइंगत 
प्रतिभा 
पाश्चेवर्तों 
प्रुखशक्षित 
प्रादुभाव 
पर्यक्ुटो 
परोक्ष 
परिष्कत 


प्रस्तुत 
परियत 
प्रवारी 
प्रतिरोध 
प्रविष्ट 

पाथिव 

ज.... बुद्रिग्राह् 
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समय, सोका 

असखो, मुख्य 

पवित्र, पाव 

एक दूसरे से रशटे, मुखालिफ 
समभदार, बदिमतो 
तिरहा करना 

सलाक्ष, राय 

प्रवोण, होशियाद 

बुद्द ५७५, 

प्रास रहनमेवाला 

खुश होगा 

प्रगट होना 

फंस को शोपड़ो 

छिपा करा, आंखों से ओट 
विकास पाया छुआ, परिपूर्ण, साफ 
मौजदा 

बदलना 

बचता चइुआ 

रुकावट 

बुसनभा, प्रवेश कश्मा 

पृथ्यो से बना अुआ, स्थल 
जी समक्त में था जाय 
रुकावट, तकलोफ 
साकृतयर, बशवान 

बड़ के तंतू, अथवा अजटा 
तय्यार, कमरबसता 


वैक्षोश 

शंका पेदा करनेबाला 

मिख्यार हो जाना, जलजला वार 
खाक हो जाना 


सर... सिथण 
सनोरंजन 
साभा 


खुतप्राय 
मनोदहरत्तियां 
समोरम 
ममता 


मुदित 


मनोइरता 
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बहुत अच्छा 
मिलका, शामिल होगा 
दिलब्चलाव 
सिकदार 
बार २ विचार करना 
मुर्दे के समान 
मचक्षव होना, छोम होना 
सन को आदतें, अथवा कुकाव 
दिल को खुथ करनेव।लो 
सेरेषन का भाव 
खुश, प्रसखष 
मोहित, लुन्ला जाना 
सन को हरने बालो 
मरूभूमि अथक रेगिस्तान में सत्य 
को किरण्यों के बड़ने से टूर से बह 
समुद्र के सल्राम लक्तरें मारता गजर 
आता है, हिरम उसे पानो समष्क 
कर उस को भोर दोड़ता है। किन्तु 
रााचों ज्यों वह दौड़ता जाता है 
उस को वक्ष पानो आगे भोर आगे 


वरावबद मजर चातसा जाता है। अग्त 
में थक कर ओर निराश होकर वह 


गिर पड़ता है शोर प्यास के केश 
से पोढ़ित छो पानो न मिलने के 
कारण प्राण दे देता है। इसो अवस्था 
का मास सग-जल-दपणा है। 

खुले तोर पर, जो खोल कर, उत्तम 


रूप से 
सचाई 


तरक्षोज 


है. 


यशासब्ध 
२... रह 
रमणोय 
. रोमाखित 
ख्ढ़ो 


ल..लचलचा 


३ 


लावण्स 
सोम इवषेण 
लोलुपता 


व... उलि 
विशेष 
विदिताथ 
विभक्त 
विकाश पाना 


/ 


विज्येप 
वंशपरम्परागल 
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जितना मिल सके 

भेद 

प्रिय 

रोंगटे खड़े करमेवाला 

रिवाज 

माजुक, कोमल 

ध्यान से 

जक्ाकत 

महान दुःखदाई 

दुष्येसनों में फस जाने को शोलुपता 
ऋतचते हैं 

बढ़ाव, बढ़ना 

ज्यादा, बचुत 

जानने के लिये 

बटना, तकसोस होना 

बमगमा, मिकलमा, प्रकट होगा, 
युष्ट होगा । 
गड़बड़, खराबो 

पुश्तनो, मौरूसो, पोढ़ो दर पोढ़ो 
आनेवाशो 
तरक्ष २ का, भरजोब 
भादत, खभाव 
बयान, वन 


जवान 
बाहरो 


छिपनणाना 
नम तरह को 


सजवूर 
नफरत, किसे बात से दिल का 
हट जाना 


व्याख्या 


विभूषित 
बंचित 
विज्ञेप 
वेम्ननस्य 
व्यसन 
विनोदो 
व्यायाम 


वक्रीभवन 


व्यप्र 


विदुषो 


विशारद 
॥....गंका 

जू खुला 

शलो 

शेष 

शिरोसणि 


शिधथिलता 
सत...-संज्ेप 
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सुलासा 
दंवोशकज्नि 
सानकला, समक्षादार 
सिंगारना, संबारना 
छुटा हुआ, बचा हुआ 
गड़बड़, कमों 
अमबन 
आदत 
प्रसक्ष रहने वाला, इंसमुसत 
कसरत 
(१७/९८) प्रकाश की किरणों 
का किसो वस्तु विशेष के हारा 
लिरहा हो कर निकलना 
जाहिर करना, खोखना 
बढ़ता हुआ 
धबराया हुआ 
विद्यान खो, समभदार योग्य ओर 
लिखो पढ़ी भोरत 
दक्ष, प्रवोण, होशियार 
शक, वचम 
जंकोर 
रोति, तरोका 
बाको बचा हुआा 
सब से उंचे दर्ज का 
अच्छा, उत्तम 
खुला हुभा, एक रोग विशेष 
डोलापम, सुस्तो, कमक्ोरो 
थोड़ा, मुख़ुसर 
पूरा २, मुफस्सिल 


सिद्यांत 


सावधानो 


द्िति 


सव्वसाधारण 


साख्य 
सगठन 


सुममता 
चुशचणा 
सुथिधा 

समाधान 


समावेश 
मखलक्षित 


सरलतापूव क 
सुडढ़ 


सथक्त 
साथेकता 


संस्क्षत 


सारग्भिता 


शसचछन्द 
खहता 
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जो बात सब तरक्ष निश्चित हो जाने 
पर ते पा जाने छऊस को सिद्धांत 
कहते हैं 


चोशजियारो, ऋतयात, संभाल, | 
निगरानो 


इालत 
एक शास वस्तु है जो पानो में 
रखने से पानो को इुखा लेतो है 
ओभोद दबाने से फिर पानो छोड़ 
देतो है 
भाम लोग 
तन्दुरुस्तो, निरोगिता 
शामिल होगमा, मिलना जुड़ना, 
बनना 
आसानो 
एक छड़ो है 
अआसानो 
पूत्ति, पूरा करना 
ठीक आ जाना, समाजाना 
छट जाना, गिरना 
आसानो से 
मजबूत 
बलवाम, ताकतवर 
फायदेमंदो 
पूर्ण रूप से बना हुआ, संस्कार 
किया ऋचा 
कुछ कार जो 
वेपर वा ज् 
साफ तौर पर 


सुखया 
सस्याखन 
सौरभ 

संजोवनो 
सथरित्रा 


समथन 


खचपात 


स्तकित 


₹-.रस्सालेप 
फ्दयंमम 


फूट्यझारिणो 
ए्‌....चोचकाय 
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बरदाशूत 
पलोना 

सारसभाख 

चलाना, इरकत देगा 

सुगन्ध 

लिलाने वाशो 

नेक 

चअक्ततो आदतवाशो, जिस के चरित्र 
अच्छे हों, पाक, नेक 

ताइद करना, मज़बूत करना, पुष्ट 
करना 

मकान को नींव कायम के समय 
जो छोशे डाल कर गोव कायम 
को जाती है, उस को सूषपपात 
कहते हैं 

सकते को हालत में, अचरज को 
भालत में 

छुवाछूत 

ऋाथ डालना, किसो काम में रुका- 
वट पंदा करना 

खूब याद कर शेमना, छदय में जमा 
लेगा 

घटना 


छोगमा 


मनोक्षर, दिखपसन्द 
कमक्षोर,दुबला 

वह रेखा जहां भाक्ाय भोर एथो 
मिलो हुई सो नज़र झातो है ॥ 
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